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- राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल 


परष्य प्रदेश शासन 
पात-४६२०० ४ 


मुख्य मंत्री 
सन्देश 


च 


थी राजेन्द्र प्रसाद शुबल की कृति “लीक से हटकर” को देखकर मुझे 
प्रेमचन्द जी का यहु कथन स्मरण हो गया कि साहित्य राजनीति के भागे 
घलने थात्ती सच्चाई को मशाल है। श्री शुकल मध्य प्रदेश में संसदीय जीवत 
के एक जागरुक एवं सशक्त स्वर है। उनको राजनीतिक क्रियाशीलता 
सैद्वान्तिफ स्पष्टवादिता तथा कार्यशैली फो स्वच्छता से मैं सदैव प्रभावित 
रहा हूँ किन्तु उनकी साहित्य-रचना निश्चित ही एक पृथरू उपलब्धि है । 


इस कृति के कुछ नित्रन्धों को मुझे देखते का अवसर मिला | उनमे शुक्ल 

जी का प्रखर चिन्तन, मौलिक ताकिकता और रुचिकर प्रस्तुतीकरण स्पष्ट 

है। गाँव का दर्द”, 'प्रजात॑त् कुछ प्रश्न कुछ चुनोती', 'दिघानिकंता एवं 

नेतिकता', 'सं सदोय कार्य पद्धति, कुछ विचार”, 'धर्म, भगवान और आदमी” 

, तया नि संदर्भ में लेखक का दायित्व”, आदि रघनाकं में वेदारिक ऊप्मा 
और अभिव्यक्ति की ऊर्जा हैं। 


पुरानों पीढ़ी राष्ट्रफमियों एवं राजनीतिशों मे साहित्य खगन के प्रति 
अधिक लगाव था। राष्ट्रनिर्भाता पष्डित जवाहरलाल नेहरू की ऋृतियाँ तो 
विश्व-साहिस्य मे प्रस्यात हैं। हमारे प्रदेश में भी पण्डित माधवराव सप्रे 
पंडित माथनलाप्त चतुर्वेदी 'भारतीय आत्मा”, घेठ गोविन्ददास, पंडित द्वारिका 
प्रधाद मिश्र, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चोहान जैसी हस्तियाँ रही हैं। थी शुक्त 
जो इस परम्परा को समुद्ध करके क्षागे बढ़ायें, यही मेरो शुभाकांक्षा हे। एक 
मिन्न के नाते में उनसे बोर साहित्यिक कृतियों की अपेक्षा करता हूँ। 


मुख्यमंत्री 
पध्य प्रदेश शावन 


शुभाकक्षित्‌ 
् 


हिन्दी साहित्य में तुलनात्मक दृष्टि से कहानी या उपन्यास की अपेक्षा 
तिबंधों की संख्या कम है ॥ कुछ वर्ष पूर्व मैंते एक नये लेखक के लिये शुभकामना 
सन्देश मे लिखा था “गछ साहित्य के क्षेत्र में निबंध का बही स्थान है, जो 
पय साहित्य के क्षे्न में दोहे का है ।” क़हां गया है ५--- 

ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूदि कढ़ि जांहि। 

जिस प्रकार कोई नट एक लघुचक्र मे से अपने सारे शरीर का सस्तुलन _ 
फरते हुए उसमे से परिधि को बिना छुए हुए निकल जाता है, उसी प्रकार एक 
निर्बंधकार अपने विषय को सीमाओं का विश्लेषण करते हुए एक लघु परिवेश 
में अपनी सारी बातें कह देता है। किसी भी नि्बंध-रंचना में अभिव्यक्ति 


कोशस, एकाग्रता, चिस्तन और भावना का सम्मिलित सन्‍्तुलित प्रतित्रिम्ब होना 
भाहिये | 


पिछले दिनों प्रयाग में मेरे शिष्य एवं सहयोगी डा० गंगा नारायण लिपाठी 
(अध्यक्ष, हिन्दों विभाग, गवर्नगेट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बिलासपुर, म० प्र०) 
मुझसे मिलने आये । चर्चाओं के बीच मध्यप्रदेश के अंचल विशेष छत्तीसगढ़ का 
असंग आया । इस अंचल पे मेरा भावनात्मक संबंध रहा है । दैशव की देहरी 
पार करके मेरी तरुणाई के कुछ मधुर एवं मार्मिक क्षणों का अंकन यही हुआ 
था। मुझे लगा कि पं० माधव राव सप्रे, प॑० लॉचन प्रसाद पाडेम, डा० वलदेव 
प्रसाद मिश्र और श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु की साहित्य-परंपरा इस अंचल मे 
पूरी तरह पुष्ट एवं विकसित नही हो सकी है। इसी संदर्भ में डा० लिपाठी ने 
वहाँ के कुछ नवीन लेखकों का परिचय दिया। इस परिचय-झंखला में एक- 
नया नाम सामने आया श्री राजेर्र प्रसाद शुक्‍ल का । 


श्री शुबल जी के कुछ निर्बंधों को पढ़कर मुश्ल हर्ष हुआ । इन रचनाओ में 
सिएबत रूप से वचन्तन की एक सशव्तत पृष्ठभीम है। इनमें मानवैय 
संचेदनाओं की लघु उ्मियां पाठक को आनंदित, प्रेरित एवं रसस्तात कराते मे 
सफल है। 


यद्यपि लेखक के दृष्टिकोण में वैदारिकता की उष्मा अधिक है किन्तु उसकेः 


बन 


संवेददशील भावनापूर्ण अन्दरप्रवेश का रंग भी कई रचनाओं मे प्रखर है। 
संक्षेप में, श्री शुवल के कुछ निबंध छत्तीसगढ़ लोक-जीवन फो उल्लास प्रियतां, 
मालव को भाव-संपन्‍नता, बूंदेलखंड की बीरोबचित निर्भीकृता एवं महाफोशल 
की भस्कारप्रियता के साय साहित्य-देवता का अभिषेक करते हैं। किसी नव- 
परिणीता वध्म के अवमुंठन को पार करती हुई सौस्दर्य रश्मियाँ शिस प्रकार 
वातावरण फो रमसिकत एवं जीवन्त कर देती हैं, उसी प्रकार इन निवंघों में 


लेखक का कवि हृदय विविध हृश्यो, परिदृण्यों में अपना अत्तित्ववोध करा 
देता है । 


श्री शुकनन जी मध्य प्रदेश के तेजस्वी एवं स्वच्छ राजनीति कामियों में हैं। 
उनके व्यक्तित्व की यह शुघ्रता राजनीति की बतंमान विक्ृति से अलग, लीक 
से हटकर है, इसी लिये प्रस्तुत कृति 'लोक से हटकर' न केवल नाम बरवु अपनी 
वैचारिक अवधारणा मे भी सार्थक है | 


राजनीति की मरुभूमि में श्री शुक्ल को साहित्यिक रसधारा निरंतर 
प्रवाहित हो, यह भरी कामना है। हिन्दी साहित्य के इस नमे अंकुर के लिये 
भेरा आशीर्वाद है । 


'साकेत' “-डा० राप्तकुमार दर्मा 
अयाए स्ट्रीट ही 
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गाँवों का दर्द 


जून सत्‌ १८३२ में, मुस्ते भारतीय संसदीय शिष्ट-मण्डल के सदस्य के 
रुप में प्रेट ब्रिटेन जाना पड़ा था। आवसफोर्ड में फामनवेल्थ एजूकेशन 
इन्ह्टीट्यूट के अंतर्गत एक कार्यक्रम था। भोज के समय मेरे भेजवान आवसफोर्ड 
विश्वविधालय के राजनीति के प्रोफेसर थे। चर्चा में उन्होंने बताया कि 
प्रेट ल्िटेन में इस समय ८० लाख लोग बेकारी की समस्या से पीडित हैं, भोर 
यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय दैं। उन्होंने यह भी कहां कि इस शताब्दी 
की एक भीषण समस्या अति भगरीकरण है और इससे यथासंभव शीघ्न ही 
मुक्ति पा लेना भातव कल्याण की दृष्टि से बेहतर होगा । उन्होने यह भी बहा 
कि ये इस समसस्‍्मा के निराकरण हेतु भारतवर्ष के प्रति पूरी आशा लगाए हुए 
हैं क्योंकि यह महात्मा गाँधी फा देश है जिन्होंने अतिनंगरीकरण व बेरोजगारी 
को दूर करने हेतु सम्पूर्ण जीवन-दर्शन दिया है, जिससे शोषण व विधमता 
समाप्त दीकर शत भ्रतिशत लोगों को रोजगार मिल सकता है तथा खुशहाली 
हो सकती, है १ उन्होंने यहू भी जानना चाहा कि इस सम्बन्ध मे भारत सरकार 
क्या कर रही है ? आपके देश की धब्से बड़ी समस्या तों विराट जन-शक्ति 
का रुपयोग करने की है । करोड़ो हाथों को काम देने से ही समस्या सुलझ , 
सकती है। में मौद था, ओर अपने बाप में विचार कर रहा था कि एक 
प्रोफेतर जो ६००० मौल,सागर पार विलायत में बैठा है अतिनगरोकरण से 
मानव को बचाना घाहता है तथा करोड़ो हाथों को काम देने के लिये विकेसद्रत 
कुटर उद्योगों को ही एकमात्न विकल्प मानता है, तथा दूसरी ओर भारत के 
एक देसबदलू मंत्री से अनायास भेंट हुई | उनके मिल के कपड़ों की ओर (जो ये 
पहने थे) ध्याव दिलाएं जाने के याद उन्होंने कहा कि भाई जब तक कांग्रेस में 
थे शरम सिद्दाज से खादो पहिनना पड़ता था, कद वेसी कोई बात नही रही 
भर सब परूछिए तो स्वतन्त् भारत में जब सब मिल देशी हैं तो मिल के कपड़े 


१० | लीक्ष से हटकर 


वहिनमे में दया दोप है ? खैर, मैंने उनका जवाब मजाक में यहू दिया कि जहर 
बात प्रतिशत देशी हो घो क्‍या आप॑ उसे खाना पसन्द करेंगे ? इस उत्तर को 
सुनकर मंत्ती जी चौक अवश्य गए थे । 


एक विद्वान ग्रामीण अर्थशास्त्री ने बताया कि बढ़े उद्योग वाले गाँवों के 
साथ अन्यायपूर्वक पूर्वाप्रह युक्त विदेंप की भावता रखते हैं । वे गाँदों में खेती 
के सिवाय और कुछ दूसरी घोजें देखना नही चाहते ! उनका इरादा है कि 
गाँव के उद्योग फिर से जीवित ने हो सके थोर केन्द्रित उद्योगी के जरिए पूंजों 
उनके पास रहे, गाँव मे वे जावे) गाँव के बेरोजगार सोगों फो यदि काम 
देना है तो घेती के लिए जमीन बॉटकर फाम दिया जा सकता है अन्य रूप से 
नही । चाहे जंगल की जमोत निकालनी पडे चाहे ऊसर थे गौचर की जमीन 
हो, आपिर कितनी णमीन घटिगे ? जमीन की एक सीमा है, उसे खीचरूर 
बढाया तो नही जा सकता है | जनसख्या निरन्तर बढतो जा रहो है । हमारे 
देश की वर्तमान जनसंख्या ७० करोड़ के धासपात्त है। ४० करोड़ से भी 
ज्यादा लोग गरीदी वी जीवन रेखा के नीचे का जींदन व्यतीत फरने को 
विवश हैं। वे अधनंगे व अधपेट हैं। भूमि की सीमा निर्धारण करने के घजाय 
सम्पूर्ण भूमि का राष्ट्रीयकरण भी कर दे तो वया समस्या हल होने वाली है ? 
देश में कुल मिलाकर कृषि-योग्य भूमि लगभग ३० करोड़ एकड़ है तथा वर्तमान 
में जनसंख्या ७० करोड है । प्रति व्यक्ति की आधे एकड़ भूमि भी इस द्विसाव 
से नही पड़ती | नंगे को लगोटी भी नहीं मिलेगी | सान्मप्रद जोत की तो बात 
ही अनग है | जाहिर है वेरोजगारी निवारण छुशहाली के लिये खेती के 
साथ-साथ बड़े पेमाने पर ग्रामौद्योगों को बढावा देना होगा ॥ 
प्रे्ट क्रिटेन भे हो सन्‌ ७२ मे मुझे लेबर पार्टी के एक एम० पी० श्री बेनयाव 
के कृषि फार्म में जाने का अवसर मिला था | डा० जी० एप० दिल्लो तथा 
श्री एस० एल० शंखधर भी हमारे साथ थे । उनका १४ हजार एकड़ का फार्म 
था! १९ हजार एकड में ये स्पयं खेती करते थे तथा ५०-५० एकड़ के फार्म 
कप है बे से कप करने पर बताया गया कि यहू ५० 
मानते हैं। उनके लिये है | वे लाभप्रद देती १५० एकड़ की 
7 अब तो पाई रथानों पर इम्सेंटिक केनाम पर' 
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व्यक्तिगत किसानों को भी जमीन दो जा रही है। अपने यहाँ भी ऊसंर, जेंगल 
वाली दो-दो एकड़ जमीन नंगे भूबे मजदूरों को वाँदकर दान को यश कमाया 
जा रहा है। इन भूमिहोनों को न तो बैल के लिए, न बीज के लिए, न साधन 
व सिंचाई के लिए घनराशि मुहैया कराई जाती है । सबसे बडी बात तो यह 
है कि भूमि समतलीकरण से लेकर उपज आते तक उस भूमिहीन मजदूर को 
अपने पास से खाना पड़ता है जो उसके लिए सम्भव नहीं होता है। रोज 
मजदूरी करना और उत्ते जोबनयापत्र करना यही उप्तकी नियत्ति है। होता 
तो यह चाहिए कि उसे नीवनयापन हँतु भो पोषण अनुदान मिलता । शहरी 
उद्योगों के लिए अनुदान, लक्ष्मी-पुलों की सबसीडी ओर इन मजदूरों को 
भुखमरी । नतीजा होता दूँ ये सुखवाती अपनी जरूरतों के लिए साहूकारों की 
शरण लेते हैं और समस्त बंटित भूमि साहुकारों के पास पुन: चली जाती है। 
यह तमाशा हो रहा है, प्रामोण बेरोजगारों के साथ । 


प्रश्न यह उठता हैं कि सहकारी क्षेत्र में भूमि व कृषि क्री व्यवस्था की 
जावे । विगत ५० वर्ष के अनुभव से तो लगता है कि सहकारो क्षेत्र का भगवान 
ही मालिक है। भूमिहीनों को ऋण की कोई सुविधा नहों है। जमानत और 
अन्य भडम्बरों की भारी परेशानी है । सहकारी देड्ू के कर्मचारियों के विरुद्ध 
फीजदारी मुकदमे इसलिए चल रहे हैं कि कुएं के लिए ऋण लेकर उम्रका 
भाधा पैसा उन्होंने ऋषियों से जबरन मार-पीटकर छीन लिया है। बिलासपुर 
के मुंगेत्ती तहप्तोल मे एक सहकारी कृषि सोसायटी है। बढ़िया ४० ० एकड 
भूमि है। लेफिन उसको स्थिति क्या है ? भूमिहीन भटक रहे हैं, भूमिवान उसके 
सदस्प हैँ । घादे का इतिहास बना हुआ है । 


भूमिहोनों को भूमि बंटन का अच्छा खासा मजाक बिवासपुर जिले के 
एक सिंचाई बाँध मे देखने को मिलता है। डूब से बाहर भाई प्रति वर्ष ५,५९० 
हजार एकड़ जमीन भूमिहानों में नीलाम होती है । उनसे प्रीमियम लिया 
जाता है, जो अग्रिम जमा करना होता है। भील, बैया व भूमिहोन आदिवासी 
एवं हरिजन यह राशि अपने टेट से जमर कर सकते में असंहाय रहते हैं ( 
शासन इस दिशा में उतको आर्थिक सहायता पहुँचाने हेतु न केवल मौन रहता 
है बरन्‌ वैल, वीज व साधन को सुविधा भी जुटाने की उसकी कोई गौजना 
नही होतो | परिणामस्वरूप सेठ-साहुकार व सरकारों अफसर सामने आते- 
हैं। शिखण्डी रूपी भूमिदीनों को सामने रखकर प्रीमियम की झअप्रिम राशि वे 


ज 
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जमा करते हैं। बीज, वैल, रख-रखाव, उर्वरक व कीटनाशक का प्रवन्ध 
करते हैं। भूमिह्दीन बेचारा वैसे का वेसा रहकर केवल मजदूरी प्राप्त करता है 
तथा वह भी पिछले कर्ज मे मुणरा फराता है तथा २०,००० विवृटल गेहूँ की 
पर्सल व सैकड़ो मन तम्बाकू सेठ-साहुकार व सरकारी अफसर के धर 
पहुँचता है । 


भाजकल माँवों को खेती भी शहरी उद्योगपत्तियों के हाथों मे चली जा 
रही है। किसो भी बडे शहर व कस्बे के इर्द-विर्द ५०१० भील जमोन का 
सर्वेक्षण कराया जावे तो ज्ञात होगा कि गत १५-२० साल में आधे से ज्यादा 
किसान भूमिहीन हो गये हैं और उनकी भूमि शहर के उद्योगपतियों के हाथों 
आ गई है। शिक्षा, चिकित्सा ठथा जिन्दगी की अन्य जरूरतों के हाथो किंसान 
विवश होकर अपनी जमीन बेच रहा है एवं १५०२० वर्प पूर्व खोन्‍्चा रखने 
थाला व्यापारी एक के बाद एक नये धच्धे प्रारम्भ कर लखपति और उद्योग- 
पति बनता जा रहा है। मैंने पुराने जमाने के राजाओं कर जमीदारो को भी 
देखा है जो अब गरीब हो रहे ६ ठथा कर्ज ग्रांदि लेकर अपना काम घला रहे 
हैं । स्पष्ट है कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषिमूलक एवं ग्रामोद्योग प्रधान न होकर 
बडे उद्योग एवं व्यवसाय प्रधान हो चुकी है। ये हो लोग राजनीति एव 
प्रशासन में अपना . वर्चस्व स्थापित कर गाँधी क्री मौखिक जय-जयकार करते 
हुए वास्तविकता में गाँधी की शव परीक्षा कर रहे हैं । 


खेती के सम्बन्ध में कृषि उपज मूल्य निर्धारण की पद्धति भी कृपक- 
विरोधो है। हमारे यहाँ ज्यादातर जमीन सूखी है, उप्तमे अँकड़ों के आधार 
पर पेदावार नही होती | सिचित भूमि में भी जो उत्पादन होता है उसके 
मूल्य नि्धादुण मे वैज्ञानिक पद्धति नही अपनाई जाती है। भूमि का घिसारा, 
रूम का मूत्य, बैल, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली, पानी आदि काटकर 
वया किसान को लाभप्रद मूल्य दिया जाता है? नहीं। कहा जाता है कि 
उपभोक्ता को सस्ता अनाज मिले चाहे किसान का दिवासा क्‍यों न निकल 
जावे । सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था क्सान-विरोधी है। मिलो व मशीनो के उत्पादन 
था मूल्य निर्माता ठहराता है था कृषि उपज का मूल्य सरकार' था व्यापारी 
टहराते हैं। उपभोत्ताओ की ज्यादा चिता है तो उन्हें प्राइत सबसीडी 
दीजिए । (बेले भी बला बेचारे क्सान के सिर बयो मढा जाता है ? आए 
दिन एव उबाल पहुता है, पहल छगाण हंती है तब तो उसे मुआवजा नही 


चक 
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दिया जाता | फसल बीमा भी नहों कर्राया जा रहा है। मेरा तो यह भी 
सुझाव है कि लॉगत मूल्य का पता लगने के लिए ४ किसी ईक्सान ऊ छेत़ 
को देखने के बजाय-किसी सरकारी फार्म का हो खर्च एवं उत्तादन का पता 
लगा लेना पर्यात होगा। यह भी तक डिया जाता हैं कि अनाज के दाम 
कम होने से सभी वस्तुओं के दाम काम हो जावेगे। लेकिन हम देख रहे हैं 
कि धान और गेहूँ के भाव कम हैं पर जोवनीपयोगी अन्य वस्तुओं के दाम 
अधसमान छ रहे हैं। यह भो विचारणोय है कि जब किसान अपना अनाज 
बेचता है तो बाजार भाव कम रहता है. और वही माल जब उसके पास से 
निकल जाता है. तो उसके भाव डेवढे व दुगने हो जाते हैं। यह भी शहरी 
आर्थव्यवस्था को विडम्बना है । 


* अपरोक्ष रूप से संभवत; एक राष्ट्रब्यापी पड़यन्त्र अनजाने मे ही ग्रामीण 
नेतृत्व के विरुद्ध चल रहा हैं । एकाधिकारवादी उद्योगपतियों व प्‌ जीवादियों 
का देश की राजनीति व प्रशासन मे, चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल को 
ब्यों न हो, पूरा दखल बना रहे, यह प्रयास इन लोगों का भारतवर्ष की 
आजादी के बाद से ही प्रारम्भ है। प्रयास महू है कि कृषपिमूलक प्रामोद्योग 
अधान ग्रामीण भर्थव्यवस्था स्थापित नही सके क्योंकि यदि ऐसा होता है 
तो एकाधिकारवादी पूंजीवाद समाप्त हो जावेगा। देश में पूंजी के महत्व से 
इन्कार नहीं किया जा सकता) किसी भो अर्थव्यवस्था के लिए एंजी 
आवश्यक है, किन्तु विरोध है पूंजीवाद क | यह पंजीवाद वहू दानद है जो 
अंग्रेजी शासन के साथ भारत मे आया और लाखों करोड़ो ग्राम-शिल्पियों 
'को उनके प्रामोद्योगों से वंचित कर मशीनों और भिल उद्योगों के जरिये सारे 
देश मे विध बृक्ष के समाव छा गया ! हमारे देश का ग्रामीण शिल्प शता- 
'हियों से विश्व विख्यात रहा है। छाक्ा के किमब्वाद के मसमल और 
सनारसी साड़ियों का क्रेज विलायत के मेमों को इतना था कि उसे रोकने 
'के लिए कानून और राजदण्ड से काम लेना पड़ा था। एक मंगूठो के भीतर 
से एक थान कपड़ा अभो ज़िपुरी कांग्रेस में निकाल कर दिखाया गया था। 
सैकिन घोरे-घोरे यह समाप्त कर दिया ग्या। ग्रामीण उद्योग प्रयासपूर्वक 
नप्द किए गए। उत्पादन के समी साधनों का मिल उद्योगों में कैन्द्रीयकरण 
किया गया तथा पूंजीवादी अधिष्ठानों का हो राजससा पर अद्भुण्ण 
आधिपत्य हो गया । गाँव में वेकारी और भुब्मरी आ गई। आज की राज- 
'नीठि खुशहाली ओर सम्पन्नता को राजनीति है | चुनाव दिन-प्रति-दिन 
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: “होते जा रहे हैं | ग्रामीण जन ज्ञाखों करोड़ों रुपये छ्च कर इस छनाव में 
वार नही पा सकता, परिणामतः: गाँव की बुद्धि तथा नेतृत्व धीरे-धीरे समाप्त 
'हो जावेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 
दासानुदास हो जावेगी । 


जब मैं पूँजीवादी व्यवस्था की बात करता हूँ तब मेरा आशय सामान्य 
व्यवसायियों से नही रहता । साधारणतः काम व्यवसायी तो एकाधिकारवादी 
पूंजीवादी व्यवस्था का 'उतना ही गुलाम है जितना एक सामान्य ग्रामीण 
जन । सामान्य व्यापारी पहले ग्रामीण उत्पादन का विपणन करते थे ओर अब 
मौनोपल़ी मिल उद्योगों के उत्पादन की है। दोष तो राष्ट्रीय एवं बहु 
राष्ट्रीय केन्द्रित सर्वग्राही वृहत पूँजीवादी मिल उद्योगों का है जिसने उत्पादन के 
समस्त साधनों को अपने मुट्ठी में बन्दकर धस देश में ४० करोड़ कारीगरो को 
बेकार कर दिया है । आज गाँव की आबादी शहरों फी ओर इसलिये भाग 
रही है कि उनके पास काम नहीं है मौर उनकी जमीन भी वर्तमान दूषित: 
अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उनके हाथ से बाहर निकली णा रही है | 


हम सारे सन्दर्भों में हमे सोचने व गाँव को समझने का नजरिया बदलना” 
पड़ेगा । गाँव मात खेती ही नहीं है जवितु वह मुख्यतः ग्रामोद्योग भी है। जैसे 
हम कैवल सीता सीता या राम राम नहीं कहते अपितु सीताराम कहते हैं 
'उसी प्रकार हमे गाँव में खेती के साथ-साथ अनिवार्य रूप से फानूनन प्रामोद्ोग 
को पुनर्स्थापित करना ही पड़ेगा, बगैर उसके कोई चारा नही है । 


.. विगत २० वर्षों की दुनिया के सभी देशों का कृषि पर अदलम्बित जन- 
संख्या के यदि हम आकडे निकालें तो ज्ञात होगा कि कृषि पर निर्भर करने 
वाली जनसंख्या इन राष्ट्रों में धीरे-धीरे कम हुई है। जहाँ ३५ प्रतिशत थी 
हाँ १५ या २० प्रतिशत हो गई है। ब्रिटेन जैसे देशों में तो केवल तीन 
प्रतिशत है। हमारे देश मे यह चढते-बढ़ते शत प्रतिशत हो गई है। यह 
दिवानिया एवं असहाय अर्थव्यवस्था की निशानी है। पहले हमारे गाँव मे 
,रै० छे ४० प्रतिशत लोग थेती के काम में लगते थे तथा शेष ६० से ७० 
मअविशत्त लोग विभिन्न ग्रामोौद्योग में व्यस्त रहते थे । कपडे का काम, घुनाई, 
ऊताई, रंगाई, बुनाई, लोहारी, कुम्हारी, बढईगिरी, तैलघाती, र्मशित्प 
49 का काम सभो गाँव में ही होता था | इनके लिये मिल उद्योग नही थे । 
'मचे-टेले में शहर के ध्यापारी जाते थे तथा गाँव में उत्पादित कपड़ा, तेल, 
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बन, जोजार, फर्तोचिर, फृम्बल एवं प्राम शि्मा फो यृ 
कर शहर मे ले जाकर बेचते थे, और आजन्सोशीदद से ले 
पे गाँव मे जाता है । 


गाँव में आथिक सुशहाली ५५७ ७७७ ए थीं जमीत फा वैज्ञानिक आधार 
पर समुचित वितरण तो करना ही होगा लेकिन व्यापक ओर अनिवार्य रूप 
से गाँव में ग्रामोद्योगो का विकास करना पड़ेगा | ऐसे समस्त उद्योग जो गाँवों 
में विकेन्द्रित रूप से चल सकते हैं उन्हें केन्द्रीभूत बड़े उद्योगो के रूप में चलाए 
जाने के लिये कानुनत रोक लगाना होगा । कपडे का एक उदाहरण पर्याप्त 
होगा । यदि हमारी सूती मिलें तीस नम्वर से नीचे का सुत कातना बन्द कर 
दें तथा कानून के द्वारा नये माडल चर्णे से यह सूत धनिनार्य रूप से ग्रामीण 
द्षेत्र मे ही निभित हो तो मात्त आज इसी उद्योग से गाँव की बेरोजगार जन- 
संख्या फा तीस प्रतिशत रोजगार पा जावेगा | सूत की विभिन्न प्रक्रियाओं मे 
पथा घुनाई, कताई, रंग।ई, बुनाई विपणन में सगकर उसकी बेकारी दूर द्वोगी. ३ 
यह अपने धर गाँव में हो रहकर खुशहाली का जीवन णी सकेगा तथा जमीन 
बेचकर शहर भागकर णाने के कारण एक दानवी बव्यवरथा का गुलाम नहीं 
बन सकेगा। गाँव की आवादी को यदि गाँव में ही रोककर पग्रामोद्योग के 
जरिये काम दे दिया जाता है तोपंजीवादी शोषण से मुक्ति मिलेगी ही और 


पति सभ्यता व अति नगरोकरण फी परेशानी भी दूर ट्वी सकेगी । 

आज गाँव में उद्योग ही बया हैं ? माल ढोने वाप्ती गा्डियों का स्थान ट्रकों 
ने ले सिया है। तैलियों का फाम भाइस मिप्त करने सगे हैं। ढेकी को राइस 
मिलें घट कर गएँ। आरा कंपियतोें का काम सा मिल करने सगे तथा जूता- 
घप्पत्त घाटा बनाने लगे, एवं कपड़ा मिल्त बनाते सगे । गाँद में ब्स शेप रहा, 
सती ढरना, साहुशारों करमा, »फसरों वी दसाली कश्नाव हाथ मुट्ठी के 
एराव बनाना मात्र । अतः इस दृष्टि से हमे ग्रामीण अर्थव्यवरथा पर सोचना 
पडेगा । खेती मे सुधार व उसका बंटवारा तो हो हो, पेती की अर्थ नीति 
किप्लानों के ह्वय में हो तथा ग्रामीण नेह्त्व श्रवल हो ( चूँकि येदी में ३० से 
४० प्रतिशत लीग ही वाम पा सकते हैं, अतः शेप ६० से ७० प्रतिशत लोगों 
के लिये ग्रामोदोग अनिवार्य रूप से लाता होगा । 


| पुराने प्रार्थनावादी तरीके से एकाधिकारवादी मिलवादों ध्यवस्था को 
हटाया नहों जाए सकेगा , बह बहुत आजमा कर देथ लिया गया है। 
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लिये राष्ट्रव्यापी प्रवल एवं संगठित ग्राम आन्दोलन की आवश्यकता होगी, 
जो शासन पर दवाव डातक़र उचित फानुन बनवा सके । यदि कानून से 
जमीदार, राजे-रजवाड़े जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि देश को अहम 
समस्या के निराकरण हेतु तथा बेरोजगारी दूर करते हुए ग्रामीण सुशहाली के 
लिये हम एकाधिकारवादी मिलों व उद्योगों पर कामूनी नियन्लण व प्रतिवन्ध 
न लगा सके । कपडा सूती, ऊती, रेशमी, साबुन (नहाने एवं धाने का), ऐैल 
च्‌ उससे बने उद्योग, कुम्हारों, लोहारी, बर्तन निर्माण, रेणे, चर्मशित्प, बाँस, 
जेत व काप्ठ उद्योग, अनाज, प्रसाधन, फल संरक्षण, माचिस, अगर्वत्ती, घाद 
सरक्षण, फागज, खाण्डस री भ्रादि ग्रामोद्यो ग॒ ग्रामीण क्षेत्र में ही हों, तथा इनके 
सरक्षण हेतु मिलो के उद्योगों पर कानूनी प्रतिवन्‍्ध लगाया जावे क्योंकि ऐसे 
उद्योग मिलो के प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकेगे । !इससे बेकारी दूर होगी, गाँव 
जागेगा, उसकी खुशहालो बढ़ेगी । इससे अति मंगरीकरण के दोष दूर होंगे 
तथा भारतोय ग्रामीण सस्कृति व सभ्यता का विकास होगा। ग्रामोद्योगो 
में पूंजी का सम्यक विभाजन होता है, इससे अपने आप समानता भाती है। 
एबाधिकारवादी उद्योगों में पूंजी और सत्ता का केर्द्रीकर ण, श्रम का शोपण 
एवं विपमता होती है । 


यह मार्थिक पुनर्र चना का कार्यक्रम है। चीन गाँधी णी के सिद्धान्तो को 
न मानते हुए भी समूचे चीन मे विक्रेन्द्रित उद्योगों व प्रामोधथोगों के जरिये 
शत प्रतिशत रोजगारदारी स्थापित कर चुका है । जबकि हम गाँधी का नाम 
लेकर बिलकुल डिपरोत दिशा में चल रहे हैं। अब समय था गया है कि ग्राम- 
आन्दोलन आिक व्यवस्था की बुनियाद पर बेरोजगारों दूर करने हेतु ग्रामीण 
नेतृत्व के सहारे प्रारम्भ किया जावे । अभो तो मात्र यह है कि यह आजादी 
नगरो की है, वास्तव में भारत का गाँव गुलाम है, सत्ता पुँजी के महापर्व मे 
भूखा भारत का राम है । 
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पिछले कुछ वर्षों से महंगाई का दानव निरन्तर विकराल रूप धारण 
करता चला जा रहा है भर आज उससे देश का सम्पूर्ण मानव समाज 
अत्यधिक उद्वेलित एवं चिन्तित है। इसो प्रकार महगाई के साथ बेरोजगारों 
को समस्या भी जटिल से जटिलतम द्वोतों चत्तो जा रही है। यदि समय 
रहते उप्का सक्षम एवं सम्पक निदान नही किया गया तो देश और सामान्य 
लोगो की क्या स्थिति होगी उसकी फल्पता भी भयावह है। 


मुझे एक घटना का स्मरण होता है। जब मैं सतु १६७२ में भारतीय 
संसदीय शिप्ट मंदल के अन्तर्गत इंग्लैन्ड की यात्रा पर गया हुआ था, उस 
अवास की अवधि में आइसफोर्ड यूनिवर्िटों के एक भोज समारोह मे भेरे 
पास मेरी टेबल पर आतिपेय के रूप में आवसफोर्ड यूनिवर्सिटी के राज- 
नौतिशास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने चर्चा के दौरान यह चिन्ता व्यक्त की 
थी कि ये इंग्लैन्ड में बढ रहो वेरोजगारी को समस्या से अत्यधिक परेशान 
हैं। वहाँ उनके आँकड़ों के अनुवार उस सम्रर्र करीब रे मिलियन लोग 
बेरोजगार पे । उन्होंने यह भो कहा कि भारतवर्ष को समत्या तो और 
भी भयानक है क्योंकि वहाँ वेरोेजगारी को संद्या तो करोड़ों मैं है और इस 
सम्बन्ध में उन्होने जानकारी चाही कि महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जिस 
देश ने आजादी प्राप्त किया है उठ देश में आज हर वर्ग मार्गदर्शन चाहता दै 
ओर भारतवर्ष इस दिशा में स्वयं या कर रहा है। इसी प्रकार की एक 
दूसरी घटना मास्‍्को की है, जब विश्व शान्ति कांग्रेस के सम्मेलन में भाग 
सेने के लिये भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैं वहाँ गया था । मास्‍्को के बहुत 
बड़े डिपारटमेन्टल स्टोर में कुछ खरोदो करने के लिए हम लोग गये थे । वहाँ 
थूरे स्टोर में पता लगाने पर मह ज्ञात हुआ कि नहाने का साइुत कल 
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अथवा ४ प्रकार का हो उपलब्ध है। इससे ज्यादा प्रकार के साबुन का बहाँ 
निर्माण नही होता । इसी प्रकार की स्थिति कपड़ों व कास्मेटिक की बुनाई 
में भी बताई गई। उपभोक्ता वस्तुओं की हृष्दि से रूप में केवल आवश्यक 
बत्तुओं का ही उत्पादन एवं निर्माण हुआ है तथा कुछ आराम एवं वैभव 
की वस्तुएं आज के समृद्धशाली तथा प्रगतिशील रूस जैसे राष्ट्र में अभी भी 
नही बनदी है। यह भी एक आश्चर्य की बांत मालूम हुई कि रूस में पिछले 
२५-३० वर्षों से भावों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । मेरे ब्याल से यह अपने 
आप में एक आश्चर्यजनक बात है| 


हमारे देश में जाजादी के बाद से निरन्तर विकास के लिए हर दिशा मे 
वेतहाशा दौड़ एवं होड़ प्रारम्भ हो गई | उसमें बहुत सी ऐसी बातें, जा इप्त 


” देश की वास्तविक उन्नति के लिए आवश्यक थी, रह गईं और हम प्राथमिकता 


के क्रम में काफी पिछड भो गये । विकास के कार्यों में बेतहाशा पैसा ज्षगा । 
निर्माण के असख्य-कार्य प्रारम्भ हुए जिसमें अफरा-तफरी वाली बातों को 
यदि नजर अन्दाज भी कर दिया जाय तो भी अरबों-खरबों रुपया धोगो के 
पास तथा बाजार में आ गया है | चूंकि यह रुपया सही हिसाब का नहीं था 
इसलिये उसका उपयोग भी उस दृष्टि से नहीं किया जा सका । समाज के कुछ 
वर्ग के हाथो में, जिनमे नेता, अंफसर और व्यापारी सम्मिलित हैं, झेपया 
ज्यादा आ जाने के कारण बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की माँग विशेष रूप 
से बढ गई तथा यहाँ के उद्योगपति एवं- नव-फुबेर विभिन्‍न प्रकार के वेभव 
विलास एवं उपभोवता वस्तुओं के अच्छे से अच्छे किस्मों के उत्पादन के कार्यों 
में अपनी पूँजी का विदियोजम करने लगे । थाज भारतवर्ष में टेरील्ित और 
टेरोकाट के कपडो के ही एक हजार से भी ज्यादा किस्म के वल्त्त बनाए जाते 
हूँ तथा यही स्थिति ऊनी और सूती तथा रेशमी कपडो के संबंध में है। उसी 
प्रकार से अपने देश मे नहाने के साबुन की स्थिति है। यद्दि कुल मिल्नाकर 
गणना की जाय तो उसकी हजारों नहीं तो सैकड़ों किसमें जरूर निकलेंगी। 
सन्य कास्मेटिक पदार्थ तथा बिजली के बने धरेलू उद्याग के सामान टेलीफोन, 
फ्रीज आदि इसी श्रकार की वस्तुओं के उत्पादन बिना किसी द्िचक के तथा 
बिना किसी रोकटोक के हो रहे हैं और इस कार्य मे देश की अरबों-खरवो की 
पूँजी लगी हुई है । बेंक भी ऐसे कार्यों को वित्तोय सहायता देता है तथा मुझे 
कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस प्रकार के उद्योग मे ज्यादातर काला 
धन ही सगा हुआ है। इस देश मे जहाँ ४० करोड़ से भी ज्यादा लोग एकः 
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वक्‍त फा खाना जुटा न पाते हों तथा जहाँ इतनी बड़ी विशात्त जनसंख्या 
गरीबी की जीवन रेखा के नीचे जीवन' व्यतीत करने को विवश हो रही हो” 
वहाँ किसो रूप में उपभोवता संस्कृति को प्रथ्य देना, कुछ फैशन की वस्तुओं 
के बहशियाना उत्पादन करना देश को अर्थव्यवस्था को बोशिल बनाता है 
तथा अलुत्पादक कार्यों में पूँगी के विनियोजन के कारण महगाई को बढावा 
देता है । आज आवश्यकता है एक साहसिक निर्णय की। यह निर्णय लिया 
जाना अत्यन्त भावश्यक है कि पहिनने के कपड़ों में अधिक से अधिक १० 
प्रकार के ही कपड़ों फा उत्पादन किया जाय जिनमें सभी प्रकार के कपड़े 
सम्मित्रित हों । उच्ती प्रकार से प्रसाधन आदि के उपकरणों के निर्माण में भी 
फठोश्तापूर्वक अनुशासन लाने को आवश्यकता है। नहाने के साबुन के २-३ 
प्रकार से ही काम चल सकता है। देश जब तक गरीबी की सीमा से ऊपर 
नही उठ जाता है तब तक २-३ प्रकार के साबुन के प्रयोग करने से किसी का 
दम नहीं घुटेगा और न प्राणान्त ही द्वोगा । 


बाजार में आज के इस बेतहाशा उपभोक्ता वस्तुओं की भीड में यदि 
शक्षंकुश लगाया जाय तो निश्चित रूप से आम जनता की जरूरत के लिये लगने 
वाली वस्तुओं के उत्पादन में बुद्धि होगी भौर इस प्रकार की वस्तुएं बागार 
में ज्यादा तादाद में आना शुरू होगी जिससे निश्चित रूप से महंगाई पर रोक 
सगेगी। साथ ही जिनके पास्त प्रचुर मात्रा मे आराम से कमाई हुई सम्पत्ति है 
उसका उपयोग वे उपमोक्‍ता की संस्कृति थाली वस्तुओं में नहीं कर सकेंगे 
भोर न ऐसे वस्तुओं के उत्पादन में दे पूँजी लगा सकेंगे, न हो उन्हे अपने 
भोग-विलास बढ़ाने की दृष्टि से ही उपयोग कर सकेगे। मंहगाई रोकने के 
लिये मेरी हृष्टि में आवश्यक है कि अनुत्यादक फैशन की वस्तुओं के उत्पादन 
पर कानूनों रोक लगायी जाय । इससे आज के मेहगाई के बाजार में ततकाल 
प्रभाव पड़ेगा । इससे कपडों की तथा फैशन की दुकानें जनता की आवश्यक 
वस्तुओं की दुकानों के रूप में परिणत हो जायेगी । 
४ इसके बाद तत्काल आवश्यकता इस बात की है कि देश में लोहा,. 
इस्पात, विजली तथा इसी प्रकार की आवश्यक्र वस्तुओं को छोड़कर जब- 
सामान्य की आवश्यकताओं से संवधित वल्तुओ के उत्पादन के बड़े कारणानों 
पर तत्काल कातूनों रोक लगायो जाय । आज हमारे देश की सबसे वडो 
समस्या है कि हम ४० करोड़ लोगों को किस प्रकार ओर केसे काम दे | 
दपतर और कारबातों में सबको पपाना मुश्किल हो नद्ी तो असमव भो है | 
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जी प्री नये कारखाने खुलत हैं वे लाथों की रोजो रोटी समाप्त कर कुछ चंद 
सोगों को ही काम दे पाते हैं। गांधी जी ते देश के क्षामने खादी व ग्रामोद्योग 
का रात्ता बताया था लेकिन आज हम उसे विसकुल भूल वेठे हैं। आज देश के 
भीत्तर खादी एवं ग्रामोद्योय भण्झार मात्त सरकारी खरीद के सहारे ही चल 
रहे हैं। ऐसा कौन सा बाद है, यह कोन सी शासन अणाली है अथवा ऐसी 
वह कौत सी आधिक व्यवस्था है जिसके तहत सम्पूर्ण देश में काश्मीर से 
कम्याकुमारी तक फैले हुए गाँव के लगभग ६० करोड़ लोगों को रोजी-रोटी का 
सहारा दिया जा सके । चीन जो सैद्धास्तिक रूप से गाधीवाद का विरोधी है 
तथा अपने को विश्व का एकमात साम्यदादी देश घोषित करता है, उसने 
चीन भें शत-प्रतिशत रोजगार देने का सकत्प किया हुआ है । यह शत-प्रतिशत' 
रोडयार वहाँ किस प्रकार से मुहैया कराया जाता है उसकी जानका री आप्त 
करने पर शात होगा कि चीन ने प्रकारास्तर से गधोवाद का दी प्रथय लिया 
है और वहां ग्रामीण सेक्टर में बड़े पैमाने पर कुटीर एवं ग्रामोद्योय चलाये जा 
रहे हैं) हम जो गाँधी के देश के है और जो गाँधी के नाम के बगैर एक क्षण 
भी जोवित नहों रह सकते जाज गांधी को मात्र आदर्श की वस्तु बनाये हुए 
हैं। हमारे देश मे अंग्रेजों के जाते के पहिले गाँव में अच्छे से अच्छे फपड़े बनते 
थे तथा ग्राम शिल्प एवं हस्त शिल्प के सुन्दर से सुन्दर कारीगरों की आकर्षक 
कसतुएं निर्मित होती थी, जिन्हे शहूर के व्यापारी मेला-ठेखा में क्रीदकर 
उसके आधार पर अपना वाणिज्य व्यापार करते थे तथा विदेशों में भी उन 
न्वस्तुओं का निर्यात होता था। भारतवर्ष के बने सतमल के कपड़े इंग्लेंड की 
सुन्दरियाँ बडे चाव से खरोदती एवं पहिवती थी तथा उत्त पर रोक लगाते के 
लिए तत्कालीन ईग्लेंड की सरकार को कानूनी प्रावधान भी करना पड़ा था । 
दवाका के मलमल एवं किमब्वाब - को साड़ियाँ बड़ी प्रस्यात थी । याँव अपने 
आप में स्वावलम्बी ये तथा उस पुराते युग में, जबकि आज जैसी नहर आदि 
'को प्रदुरता नही थी तब भी ३-३ वर्ष तक अकाल पढ़ते रहने के बावजुद गाँव 
अपने आप में उस बोध को सेभास लेता था तथा लाखों की संख्या में लोगों 
का आज जैसा पलायन नहीं होता था ! इसका एक कारण यहू है कि पिछले 
जमाने मे बड़ी राइस मिलो या विभिन्‍न प्रकार के अनाज की प्रोसेसिंग मिलें 
ने होने के कारण तथा संचार के साधदो की कमो होने की वजह से गाँव का 
अनाज गौव से बाहर बहुत कम जा पाता था और उत्त समय का किसान भी 
“तहूरत पहने पर अनाज बेचते के छारण अनःज का स्टाक रखता था । इसलिये 


मेहगाई एवं बेरीजगारी : एक दृष्टिकोण | पृ: 


अकाल आदि की स्थिति में स्टाक में रखे हुए अनताज के कारण गाँव में लोग 
भूषों नहीं मरते थे । आज तो फसल भाते ही किसान उस वर्ष के उत्पादत का 
सारा अनाज बडे मिलो एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जाकर दे देता है और 
इसलिये एक साल के अकाल से ही गाँव की कमर टूट जाती है। पहिले 
ग्रामोद्योगों का भरमार रहता था इसलिये खेती में काम न होने के थाद भी 
गाँव के लोग बेकार नहों होते थे। कपड़ा बुनाई की विभिन्‍न प्रकियाओ में 
लोग लगे रहते थे, दुनकर फपडा बनाता था, सुत कातने बाले सूत कातते थे, 
रंगरेज रंगाई करता था और बाजार करने वाले उन्हें बाजार मे ले जाते थे । 
उसी भ्रकार'से लोहार लोहारो का काम करता था, वढ़ई वढ़ईगिरी करता था, 
गाड़ो वाले माल ढोने का काम करते थे, कुम्हार घडे बनाने का काम करता 
था। तात्पर्य यहू कि हर व्यक्ति काम में लगा रहता था। इसके लिये अलम 
से निश्चित कार्य धोले जाने की इतनी आवश्यक ता नही रहती थी | आज तो 
एक साल भी अकाल पड़ जाय तो करोड़ों और मरत्रों के राहुत कार्य प्रारम्भ 
होते हैं ओर बाद में उन राहुत कार्यों मे घपले होने के आरोपों के फलस्वरूप 
उनकी जाँच भी होतो है । कागजों पर सड़क बन जातो हैँ और मौके पर देखने 
पर वह्दौं सडक कह्दी रहती नहीं । मेयर तो यह सुझाव है कि राहुत कार्यों में 
संगने वाली यदि पूरी भहो तो भाधी राशि हो गाँव में सीधे ग्रामोद्योग प्रारम्भ 
करने मे लगाई जाय तो उससे स्थाई रूप से राहत का कार्य होगा, लोगों को 
“रोजगार मिलेगा, सोग बपने पैरों पर स्वयं घड़े होंगे। 
लेकिन आज के युग में मिलो के मुकाबले में बड़े पैमाने पर ग्रामोद्योगी को 
शुरू कर देना इतना आसान काम नहीं है क्योकि इस अवधि में जन-मावस्त 
, का संस्कार ' और लोगो की आदत को हम लोगों ने पर्याप्त रूप से भ्रामत कर 
दिया है। इसलिये इस सम्बन्ध में कानून का सहारा लेना अत्यन्त आवश्यक 
होगा । जिस प्रकार से कानून बनाकर राजाओं और महाराजाओं को निरस्त 
किया गया, जमीदारी हम लोगो ने सी, मालगुजारी समाप्त की, प्रिव्द्दी पर्स 
धत्म क्षिया, वैड्डों का राष्ट्रीयकरण किया, उसी प्रकार अब वक्त आ यया है 
कि एक क्रान्तिकारों निर्णय अब इस सम्बन्ध मे भी लिया जाय ।॥ वह क्रान्ति- 
कारी निर्णय इस प्रकार का होगा कि कतिपय राष्ट्रीय हित में आवश्यक बड़े 
उधोगों को छोड़कर सारे बड़े कारखानों और मिलो पर रोक सखगाना होगा 
जो सामान्य जनता के हित के लिये हर प्रदार से उपभोता वस्तुओं का 
निर्माण करते हैं तवा साथ हो साय दूसरा क्षायूव बनाकर यह प्रावधात करना 


२२ | लीक से हटकर 


होगा कि इस प्रकार के तमाम उपभोक्ता वस्तुनो का निर्माण विकेन्द्रित रूप में 
ग्रामीण स्तर पर प्रामोद्योगों के माध्यम से ही हो | सावुन, तेल, प्रसाधन के 
उपकरण, जूता, च॒प्पल, बरतेंन, औजार आदि सारी वस्तुएं फारखानों ओर 
मिलो मे न बनकर ग्रामोद्योगो के माध्यम से हो बनाएं जायें। मैंने गणित का 
हिसाब लगाकर देखा है कि अकेले सूती कपडे के उत्पादन के कार्य में लगभग 
२० करोड लोग कार्य से लग जायेंगे तथा उनको रोनमार प्राप्त होगा तथा 
दूसरे अन्य असझय उद्योग भाँव के स्तर'पर प्रारम्भ हो जायेगे। इससे जो” 
आज पूंजी का केन्द्रीयकरण हो गया है तथा आज भारतवर्ष की पूँजी की 
समस्त धरोहर केवल १२ पातदानों मे सिमट गई है उसका विखराव गाँव 
ओर सामान्य जनो में करोडो लोगो में होगा । पूंजी के सान से जब पग्रामोद्योग 
बढेगे तथा आवश्यक उपभोत्ता बस्तुओं का ही निर्माण होगा तब महंगाई 
आपने आप समाप्त हो जायगी। वस्तुत:क्षाज की महंगाई के पीछे शोर चाहे 
जो भी कारण हो लेकिन इस मेहगाई को अर्थव्यवस्था के पीछे पँजीवादी 
अर्थव्यवस्था का भी कुटिलस जाल केला हुआ है । मिलो मे जो वस्तुएं उत्पादित 
होती हैं उनके लागत मूल्यों के मान से बाजार मे जो वस्तुएं आतो हैं वे तीन 
गुता ज्यादा होती हैं तथा उस पर कभी-कभी साधारण राहुत पहुँचाने की 
घार्यवाही तो की जा सकती है लेकिन जडमूल से उसे समाप्त नहो किया जा 
सकता । पर्तमान प्रजातान्तिक राजनैतिक व्यवस्था में चुनाव आदि के मामलों 
में इन पूँजीवादियों को उनके थोडे से अहुसान की कीमत पर राष्ट्र फो बहुत 
बडा मूल्य चुकाने के लिये विवश होना पड़ता है । इन सब की एक बारगी 
समाप्ति केन्द्रित पूँजीवादी उद्योग के मुकाबले मे अनिवार्य ग्रामोद्योग स्थापित 
फरते मे ही है ।,यदि इस माध्यम से हम देश के कम से कम ४० करोड़ लोगों 
को काम दे सके तो अपने आप से बहुत बडी उपलब्धि होगी । गाँधोजी क्रान्ति- 
दर्शी, दूरदर्शी थे । उन्हें भारत के नब्ज की सही पकड थी और इसलिये उन्होने 
खादी और घरखा को प्रतीक के रूप मे चलाया था। आज भी हमारे सामने 
इसके सिवाय फोई दूसरा विवत्प नहीं है। भले ही भाज हम यह निर्णय न 
लें लेकिन जब्र हालत और भी ज्यादा बदतर हो जायगी तथा समस्या गम्भीर - 
रूप मे चुनौती के रूप में हमारे समक्ष खड़ी होगी तब विवश होकर हमे इसी 
रास्ते पर दी जाना होगा । समाजवाद का भी वस्तुतः यही विकल्प प्रजा- 
* ठांतिर व्यवस्था के अन्तर्गत है ॥ 


वर्तमान स्थिति भे २-३ बातो की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 
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है। पहिला तो यह कि इनकम टेव्स की. व्य अशावे एक्स पेंडिच्रर टैव 
की व्यवस्था प्रारम्भ की जाती बाहर रेस अत्येक उप “अयवा, परिवा 
के अपने खर्च का हिसाब देता पड़ेगा और उपकी “सोम-सेजज्यादा खर्ष और 
चह भी खास तौर पर असुत्पादक वस्तुओं पर किये गये पर्च पर भारी टेक्स 
लगाना चाहिये | इस-देश में जहाँ एक तरफ बहुत से लोग भूबे और नंगे हैं 
बच्दी दूरी जोर ऐसे बहुत बड़ी तादाद में तब धवादूय ओर नव कुवेर हैँ 
जिनके सामने यह समस्या है कि वे अपने पैसों को केसे खर्च करें। ये ज्ञोग 
अनाप-शनाप पैसे खर्च करते हैं तथा यही लोग समाज के वातावरण को 
धनैतिक एवं दूपित फरते हैं । इसलिये इन सबको उनके खर्च का हिसाब देता 
लाजमी बनाया जाग, सीमा से ज्यादा दर्च हो जाने पर उनसे पर भारी करा- 
रोपण किया ऊाय | 


्च 


इसी के साथ नौकरी के सम्बन्ध में भी एक 0 लिए जिस लिया / 
जाना आवश्यक है। जज ऐसा देखने में माता है कि एक ओर जहाँ बड़ों 
संध्या में ज्यादा तादाद भे लोगों के परिवार के लोग नोकरी से यंचित रहते 
हैं वही दूसरी भोर ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार में प्रत्येक आदमो नौकरों 
में लगा हुआ होता है। साहब अफसर है तो बीबी कही पढ़ाती है, बेटा कहाँ 
काम फरता है, बहू भी नौकरो करती है ओर बेटियों को भी कुछ काम मिल 
जाता है। ये इस प्रवार के लोग द्वोते हैं जो सत्ता, शक्ति तथा सम्पत्ति किसी 
न किठ्ती ह५ में आऑजित कर लेते हैं और इस प्रकार की नोकरी का अपने 
परिवार में केद्दीकरण कर लेते हैं। ऐसे नियम बनाना चाहिये कि जब तक 
बहुसंदयक समाज के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति की नोकरी न मिल जाय 
तेब तक एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को नौकरी न दी जाय | इस 


की फो कठोरता से पालन करने पर ही वेरोजमारी के सम्राधान में सहायता 
मेलेगी । 


इस सन्दर्भ में हमें अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी विचार 
करना होगा | पिछली जन-गणना के समम हमारे देश की जनपंड्या मात्त ४५ 
करोड़ थी तथा ९७८१ की जनगणना में क्राज हम लोग ७० करोड़ हो गये और, 
अगर गद्दी हालत रही तो भागामी वर्षों में एक भरव के आस-पास भी हमारी 
जनपंष्या हो जायगी तो कोई माश्चर्य को बात नहीं होगी । अब तो बनसंख्या 
इतनो बढ़ गई है कि हमें छोटे शहरों में सड़क पर साधारण रूप से चल पाना 
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भुश्किल है । हर जगह लम्बी लाइन लगती है, नौकरी के लिये, दरथास्त देने 
के लिये लम्दो लाइन, ट्रेन भा बस मे जाँय तो लम्बी लाइन, दोभार पड़ जाँय तो 
पस्पतान में वहाँ लग्बी लाइन एवं गम्बई और कलकत्ता में तो यह स्थिति 
है कि यदि कोई मर जाय तो मुर्द जलाने के लिये वह पर श्षम्बी लाइन 
लगानी पड़ती हे । अगर इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक ने लगाया गया 
ठो हर योजना अपने आपमे वेकार सिद्ध हो जायग्री । मेरे खूपाल से वैसे परिवार 
नियोजन के भाष्यम से इस दिशा में कुछ कार्य हो रहा है लेकित उसकी गति 
धीमी है। इस सम्बन्ध में भले ही लोगो को अप्रिय लगे कातुन का आश्रय 
लेना आवश्यक है तथा यह निश्वररित करना होगा कि २ बच्चे के बाद ज्यादा 
पेदायश होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को दण्डित विया जाय | वैसे तो मेहगाई 
ओर बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में और अनेक बातें प्रासंगिक एवं 
सहत्वपूर्ण हैं लेकिन उन सबका समायोजन यहाँ सम्भव नहीं है, किन्तु उपर्युक्त- 
विचार विन्दुओं पर ध्यान देकर योजनामभूलक कार्य करना आवश्यक है । 


घ 
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प्रजातन्त में संसद एवं विधान सभाओं का सर्वोपरि महत्व होता है ॥ 
इंग्लेण्ड के हाठस आफ फामन्स के सम्बन्ध में वहाँ एक उक्ति प्रचतित है कि 
संसद पुष्प को औरत बना सकने के सिवाय बाकों सब कुछ कर सकती है। 
संसद एवं विधान सभाओं का प्रजातांत्रिक शासन भ्रणात्ती मे इतना महत्व 
होता है कि उसके सम्बन्ध में यह कहां जाता है कि प्रजातम्त्त एक ऐसी 
शासन प्रणाली है जिसका संचालन संसद की घर्चाओं के माध्यम से होती है, 
तथापि अब राजनीतिक निन्‍्तकों के समक्ष यह विचार अत्यम्त ज्वलम्त रूप 
से उपत्यित है कि संसद तया विधान सभाओं का स्वरूप किस श्रकार का 
हो, उनकी भूमिका क्‍या हो तथा सांसदों एवं विधायकों का कया कर्तव्य और 
उत्तरदायित्व होना चाहिए । भारतीय गणतन्त्र की रजत जयन्ती हम मना चुके 
हैं तर यह प्रश्न और भी प्रासंगिक है। यह भी देधना आवश्यक होगा कि 
संसद तथा विधान समाओं से क्‍या वस्तुतः लोक आराक्षाओं एवं अपेक्षार्मो 
की पूर्ति हो रहो है एवं प्रजातन्‍्त्र को शाधन प्रणाली को जिस तश्षम एवं प्रभाव- 
शाती दंग से कार्यरत होना चाहिए फ्या उस हेतु विधान सभाएँ महत्वपूर्ण 
भूमिका क्षदा कर रही हैं और मदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। क्या उनके 
कार्यों मोर स्वष्टपों का पुनर्मुल्‍थांकद एवं निर्धारण किया जा सकता है ? 


भारतवर्ष ने प्रजातान्तिक मार्ग -अपनाया है तथा आज विच्ञत में 

घारदवर्ष उंभ्वतः दुनिया का सबसे बड़ा अजातान्त्रिक देश है। सन्‌ १९७७ 

के उपरान्त अभो धक प्रजातन्स की ध्यवस्था का इतना सुसंगठित, सुनियोजित 

एव सुचार रूप में संचालित कोई दूसरा.उदाहरण विश्व में अन्यत्र नही है। 

डिन्‍्तु इसके उपराम्त पुनरच् प्रश्नचिह्न जनमानत के समस्त उभर कर 
है न्टः द् रू 
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सामने आंता है कि क्या यथास्यथिति समाधानकारक है तथा प्रजातन्त् को 
उत्कृष्ट एवं उत्तम व्यवस्था भारतवर्ष में विद्यमान है ? हमारे विधायक एवं 
सांसद सही दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? इस सम्बन्ध में सबसे 
पहले मेरे मन मे विचार सनु १5६७ में, जब मैं पहली बार विधान सभा का 
सदस्य हुआ था, उत्पन्न हुआ। मेरे मत में स्वॉभ्ाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुई 
कि विधायकों के कार्य दायित्व एवं अधिकारों के सम्बन्ध में क्या कोई तियप 
बने हुए हैं अथवा किसी विधि विधान के अन्तर्गत उनका कोई प्रावधान है ? 
बहुत पता लगाने के बाद भी इस सम्बन्ध को कोई जानकारी मुझे उपलब्ध 
नही हुई सिवाय इसके कि विधान सभा की कार्यवाही को संचालित करने 
के लिये मध्यप्रदेश की विघान सभा की प्रक्रिया से सम्बन्धित मियम क्षवश्य 
देखने को मिले । इसके अनुसार विधान सभा को कार्यवाहों का संचालन 
एवं नियमन होता है। यश्नपि प्रत्यक्ष जीवन में सर्व विधायकों फी अहम 

भूमिका परिलक्षित होती है तथा बगैर विधायकों की सम्मृति एवं परामर्श के 
कोई भी काम किसी भो विभाग में आसान प्रतीत नहीं होता, तथापि आये 

दिन इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि विधायको के हस्तक्षेप से प्रशासन 

के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा अनेक प्रकार को प्रशासनिक 

गलतियों के लिए भी कभी इस पक्ष के और फभी उसपक्ष के लोगों के द्वारा सामान्य 

तोर पर विधायको एवं सांसदों पर ही आरोप लपाये जाते हैं। प्रश्न यह है 

कि क्या वस्तुत: ऐसा होता है और यदि होता है तो विधायकों त्रधवा सौसदों 

को इस प्रकार के अधिकार उपलब्ध हैं या सहज विधान सभा के अथवा संत्षद 

के सदस्य होने के नाते वह अधोषित एवं अलिखित अधिकारों के अन्तर्गत 

अशासन की कार्यवादियों मे सीधे हस्तक्षेप करते हैं ? इस परम्परा को बताये 

रखने हेतु (यदि बनाये रखा हैं तो) उसको कया सीमा हो सौर यदि नही तो 

उम्तका वय विकल्प हो सकता है ? ये सब ऐसे प्रश्न हैं, जो प्रजातन्त्र के 

जीवन और उसके क्षचित्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन सब का 

सहो निराकरण ही प्रजातन्त्र के उत्कृष्ट स्वरूप का निराकरण हो सकता है ॥ 


यह स्व विदित तथ्य है एवं उसकी सत्यत्ता से भाँख नही मूंदी जा सकती 
कि प्रजातात्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत विधामिका का सर्वोपरि महत्व एवं स्थान 
होना चाहिए) विद्यान निर्माण के अतिरिक्त नियमों एवं. झधिनियमो के 
अन्तर्गत उनका कार्यान्वयन एवं परिषासन किस रूप में किया जा रहा है एवं 
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प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्चव्य और अधिकारों के अन्तर्गत अपेक्षित 
दायित्व का निर्वाह किस रूप में कर रहे हैं, इस हेतु उनका निरीक्षण एवं 
नियन्त्रण का भी दायित्व इन विधायिकाओं का होता है । इस हेतु सर्मप्रथम 
इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि हमारी विघान सभाएं आज किस 
रुप में और किस सीमा तक इन कार्यों को पूरा कर पा रही हैं ? ब्रिटिश 
पालियामेट को सभी संसदो की जननी कहा जाता है और भारतवर्प में प्विटिश 
पालियामेट को परम्वश का अनुकरण » किया जा रहा है | विधान सभा की 
महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में आज भी हाउस आफ कामन्स में दिये गय्ये निर्णयों को 
न केवल दृप्टास्त एप में प्रस्तुत किया जाता है वरद्र उसको सर्दाधिक मास्यता 
भो दी जाती है। ऐसी स्थिति में देख जाना अत्यन्त आवश्यक है कि वया 
प्रिटिश पालियामेट को अन्य व्यवस्थाओं का हम पालन कर रहे हैं-? ससक-के- 
सम्बन्ध में तो अभी में कुछ न कहना चाहूँगा किन्तु विधान सभाओ के बारे मे 
पहला भप्रश्त उटता है कि जब प्रशासन का संचालन व तियमन विधान सभाओं 

' के साध्यम से ही होना है, तो विधान राभाओं की बैठक वया इतमी- होती"हैं 
जिससे उपरोक्त कार्य को सही तौर पर किया जा सके ? इस दिश#'में जब 
विचार किया जाता है त्तव मन मे एक भावना निश्चित रूप से उठ्ात्त होतो* 
है कि सम्भवतः हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। श्रदि पिछले १४ वर्षों के" 
आँकडों को उठाकर देखें तो यह ज्ञात होगा कि वर्ष मे विधान समा"की कुल र 
अधिक से अधिक ५० बैठकों की जाती होंगी | इच ५० वेठको मे बजट पारित 
करने से लेकर सामान्य चर्चा एवं कानून बनाने सक का कार्य सभी कुछ हं'ता 
है । अनेको धार जब बजट पारित होते हैं तद यह एक आम वबात-सी हो गई 
है कि अनेक महत्वपूर्ण विभागों के बजट णो करोड़ों और अरबों के होते है 
विधान सभा में चर्चा के लिये भी नहीं रधे जा पाते और उन्हें गुलेटिन कर 
दिया जाता है ओर बहुत्त से विभागों की माँग 'हो' और ना! के उत्तर भे ही । 
सिमटकर रह जाती हैं। क्या इसे समुचित व्यवस्था कहा जा सकता है? 
ब्रिटिश पालियामेद में लगमग साल के ३६० दिन मे ढाई सौ या त्तीम सौ से “+ 
कम बैठक नहीं होती । जन-जोबन से तथा प्रशासन से सम्बन्धित कोई भी 
प्रश्न चाह्दे वह छोटा ही बयो न हो पालियामेट मे न ेवल उठाया जाता है 7. 
वरनु उस पर गम्भीर चर्चा होतो है और उसे महत्व दिया णाता है। प्रजातंतओे 
की जागरूकता फो यह सबसे बढ़ी निशानी भी है। इसलिये सबसे पहली बात 
तो यह होनी चाहिए कि हमारी इन विधान सभाओं की वेठकें भी अगर साल 
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मरे पूरे दिन नहीं तो कम से कम्त २०० दिन जरूर हों । जब ज्यादा बैठकों 
होंगी तो किसी भी विधय पर विचार से और गहराषटयों में जाकर विचार 
किया ज( सकेगा । प्रशासन के हर पहलू पर धर्चा होने से मार्गदर्शन का सही 
कार्य होगा और इस माध्यम से निश्चिस रूप से प्रशासन के कार्यकरलापों पर 
अकुश एवं नियन्त्रण होगा । सम्भवतः आज यह कड़ो लुप्त है। इपके कारण 
युद्रवि व्यक्तिदत्‌ रूप से विधायकों और सासदों का महत्व बढ़ा है लेकिन ' 
सामूहिक रूप से विधान सभाओं एवं संसद का समाज एवं प्रशासन व्यवश्या 
पर प्रभाद शिथिल हुआ है । 


॥ इस संदर्भ भे एक प्रसंध का उल्लेख समोचीन होगा। जूब १६७२ में 
घ॑गमनदेस्थ पालियापेंटर एसोशियेशद को इंग्लेंड शखा की और से दिये गये 
घिमम्त्रण पर मारतोय संवदीव शिषप्ट मण्डल इरग्लेंड फी यात्रा पर गया था 
तंथा उसने लगभग १ भाड़ इंग्लेंड के विभिन्न क्षेत्रों क्रीयात्रा की इस शिष्ट 
मंण्दल में मध्यप्रदेश वी विद्यान सभा का प्रतिनिधित्व करने का .सौसाभ्य मुझे 
ब्राप्त हुआ था । सभी विधान सभाओं में से कुल ५ राज्यों की विधान समाभो 
के प्रतिनिधि गये ये । इस शिष्ट मंण्डल का अधिकाश सेमय ब्रिटिश पालिया- 
मेंट हाउस मे ही बड़ को करर्ववाहियाँ देखने-समझ्ने तथा पालियामेट के 
बिंटिश सदस्यों से चर्चा करने में हो व्यत्तोत हुआ। उस अवसर पर बहुत 
निफट से देखते पर यह ज्ञात हुआ कि ब्रिटिश प्रालियामेंट भें सदन के सदस्य 
कार्य वा हियो:के हेतु अत्यधिक जागरूक एवं सतर्क रहते हैं। हमारे समक्ष एक- 
हाठ ऐसा अप्या जब सचार मद्गी को इस कारण बहुत कठिन समय से गुजरना 
भड़े। वर्षो कि यहाँ भोप्नगारी डाऊ, पोस्‍ट करने के दूसरे, दिन अपने गन्तथ्य पर 
नही पहुँचा और एक दिन बाद हो वह प्राप्त करने वाले की मिप्ता | इस विषय 
पर तोखी इडप और गम्यार आरोप प्रत्यारीप हुए | इस प्रकार को अवसर, 
भारतवर्ष के विधान सभाओं में अथवा संसर भें बुत कम ही देखते को 

मिनता है बयोकि यहाँ बड़ो-वडी समस्याओं तथा गम्मोर विपयों दर भी चर्चों, 
करने के लिये समंध जब उपलब्ध नहीं रहता तो प्रशादन, को सामान्य और 

छोटी कठिनाइयों पर चर्चा करने का प्रश्त हो नहीं उड्वा। मध्य प्रदेश की 

विधान सभा में ऐसे कई-कई वर्ष निकत्त जाते हैं जबकि राज्य परिवहन निगम, 
म० भ्र० विद्युत मंडस, शोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मं० प्र० 

कह मंदक्त एवं इसो प्रकार के अनेक अन्य निगमो आदि की रिपोर्ट पर चर्चा 
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सक नही होती और उन्हे पटल पर रख दिया जाता है । जब कि इन पर विस्तार 

में जाकर उनके समस्त विन्दुओं तथा पहलुओं पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए 
हयथा विधान सभा के निर्देशों के अनुसार उन मण्डलों तथा तिगमों दा भावी 
कार्यक्रम निर्धारित होना चाहिए | विधान सभा का जब तक यह स्वरूप नहों 
होगा तैव तक इन विधायिकाओं से संविधान की एवं जन-सामान्य की जो 
'आकांक्षाएँ हैं वे कदापि पूरी नहीं होंगी । 


जिस समय हम लोग इंग्लेंड में थे उस समय वहाँ की परालियामेंट में एक 
'शत्यन्त विवादात्पद विल प्रस्तुत था। यहू बिल यूरोपीय साझा बाजार 
“संबंधित था | इस विश फो सेकर वहाँ के संसद सदध्य अत्यधिक उत्तेजित ये 
तथा उमर विषय पर पक्ष एवं विपक्ष में अपनी राय जाहिर करते थे तथा हमें 
श्ोगों की राय भी वे जानना चाहते थे ! एक सबसे बड़े आश्चर्य को बात जों 
देखने में आई वह यह थी कि एक ही पार्टी के संसद सदस्य परस्पर-विरोधी 
राय जाहिर कर रहे ये | पूछने पर मुझे बताया गया कि इस विषय पर वहाँ 
की सभी पार्टियों ने पार्टी व्हिप की प्रषा को शिथिल्र कर दिया है तथा 
व्यक्तिगत रूप से प्रस्येक सदस्य इस बिल के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने 
के लिये स्वतंत्न था। यह स्थिति भारतवर्ष की विधायिकाओं में संभवत: 
“उद्राहरण के लिये भी कभी उत्पन्न नहीं होगी, जवक्ति अनेक ऐसे विषय होते 
हैं जिनसे शाप्तन के अस्तित्व का सीधा संदंध नहों होता एवं जनद्वित को दृष्टि, 
से उन पर मुक्त चर्चा आवश्यक हो जाती है। इन पर थदि व्हिप के बनुशासन 
की उदाहरण के बतोर भी शिधपिल करें दिया जाय तो, मेरा श्ुयाल है कि 
उसका परिणाम भारतोय प्रजातंज्ञ को हृष्टि से कोई थुरा नहीं होगा। कई 
जार ऐसा देखते में आता हैं कि अनेक बिल र्हिप की स्यवस्था के कारण कानुन, 
दो बन जाते हैं लेकिन उसके पोछे सही भावना न॑ होने के कारण उत्तके 
“कार्यान्वयन में शिधिलता बनो रहती है ओर ऐसे कातून मात्र पुस्तकालयों की 
शोभा बढ़ाते हैं। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, दहेज-प्रषा उत्मूलन.. 
प्रधिनियम तथा हरिजन आदिवासियों को दिये जा रहे संरणण के संबंध में 
बने अठेक अधिनियम इसके जीवम्त उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष हैं। ** 
] 


विघामिकामी का एक अत्यन्त भद्ठत्वपूर्ण एवं प्रभावी दंग से कार्य करते, 
का माध्यम विभिन्न समितियाँ हैं। पूरी संसद अथवा विधानसभा में पक सश्य 
सभी सदस्य सभी विदयों पर न तो धर्चा कर पाते हैं और म अपनो सम्मति 
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ही दे सकते हैं। साथ ही विधान सभाभा का माहौल भी अलग प्रकार का 
होता है जिममें किसी विधय को सुक्ष्मता से वैज्ञानिक घरातल पर विवेचन 
“कर सकने की संभावना एवं उप्तके अनुकूल वातावरण में ही नहीं रहता। 
अंप्रिकंत: दार्य उत्तेजनायुकत राजनेतिक वातावरण में करना पढ़ता है इसलिए 
' कार्यकारी रूप में प्रभावशाली और शक्तिशाली ढंग से कमेटियाँ ही अच्छा व 
उपयोगी कार्य कर सकती हैं व्योकि कम लोग होते हैं, संदोषपूर्ण एवं सदुभा- 
, भरना के वातावरण में वहाँ चर्चा हो सकती है तथा परस्पर पक्षपात, राग-द्वेष 
की भावना भी कमेटियों में नहो होती । हर विधय पर विस्तार से कण्डिका- 
वार परखा जा सकता है तथा उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता हैं तथा 
शोधपूर्ण प्रत्तिविदन इन कमेट्टियों के माध्यम से प्रस्तुत्त क्रिया जा सकता है। 
उसी प्रकार शासन को नीतियो का आजलन तया विभिन्न विभागों के दारा 
किये गये व्यय का परीक्षण आदि भी ऐसी कमेटिपों के माध्यम से अच्छे ढंग 
से हो सकता है | वैसे तो लोक लेखा समिति, प्रावकलन समिति एवं जन 
उपक्रम समिति आदि विधान सभा के अन्तर्गठ गठित होती हो हैं तथापि इनके 
अतिरिक्त और भी संमितियाँ जो सामान्य जन-जीवन से संवधितव हैं, विधान 
- सभा के माध्यम से ग्रछित को जानी चाहिए मौर इन समितियों को अपने 
विषय के परीक्षण एवं अध्ययन हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए । कार्य- 
- पालिका पर नियंत्रण रखने तथा गलत कार्य परिलक्षित होने की स्थिति मे 
- इन्हीं कप्रेटियों के माध्यम से विधान सभाओं को प्रतिवेदन मिलने पर समुचितः 
“ कार्यवाल्ी वारने का अधिकार दिया जा सकता है। वैसे तो भारतवर्प में 
* क्षमेटियों के द्वारा कार्य किये जाने की पद्धति का विकास सही ढग पर ही हुआ 
है लेकिन इसका परिष्कार एवं विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है । मेरा तो यह 
भी सुझाव हैं कि शासन के विभिन्न विभागों के लिये विभाग के मंत्री को 
अध्यक्षता में विधान सभा सदस्पों अथवा संसद सदस्यों को विभागीय संमितियाँ 
बनाई जानी चाहिए और ये विभागीय समितियां कम से कमर माह मे एक बार 
अवश्य मिर्ले और उस विभाग के कार्यों की वित्वार से समीक्षा करें तथा 
उनका प्रतिवेदन विधान सभा में रखा जावे, साथ ही महत्वपूर्ण घटनाओं की 
जाय का बाय भो विधायको को दिया जादा उचित्त होगा । यदि उ्यादा समय 
तक विधान सभा को वेठकें चलतो हैं तथा उपरोक्त पद्धति से विधायकों का 
कार्य संचालित किया जाता है तो निश्चित रूप से शासत की कार्यपालिका 
तथा उसके विभागं:य कार्यक्रलाप एवं उपके द्वारा किये जाने वाले व्यय पट 
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अंकुर लगेता और इसके माध्यम से विधायकों का अपेलित नियन्त्रण एवं 
निरीक्षण कार्यपपालिका पर स्थापित होगा | साथ ही व्य क्तगत रूप से संघद 
सदस्पों या विधाय कों द्वारा प्रशासन में उचित या अनुचित हस्तक्षेप किये जाने 
की जो निरन्तर शिकायतें सुनते में आतीं हैं उनमें भी पर्याप्त कमी आएगो । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सांसदों तथा विधायकों के हेतु उनकी 
भूमिका, करततेंब्य एव अधिकारों के लिए कोई लिखित व्यवस्था देखने मे मही 
आई है तथापि मार्गदर्शन के रूप भे संसद तथा विधान सभा से पारित किये 
जाकर यदि किसो प्रकार फो आचरण संहिता का निर्माण किया जाता है तो 
मार्गदर्शन सिद्धान्त के छग में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। नोति 
निर्धारण का कार्य विधान सभाओं के अनुमोदन से शासन को करना चाहिए. 
तथा नोति का क्रियान्वयन सही हो रहा है अथवा नहीं इसका निरीक्षण 
विधान समा को विभिन्न समितियों को करना चाहिए | इस सवध में व्यक्तितत 
स्तर पर हस्तक्षेत करने के अधिकार - को भरश्षत देना सर्ववा अनुचित द्वागा $ 
यदि कोई विधायक अधवां सांसद अपने क्षेत्र के संबंध में अथवा किसी कर्म चारी 
या अधिकारों के वाछित अथवा अवांछित होने के संबंध में कोई सुन्नाव देना 
चाहता है तो वह सुझाव कार्यपालिका को न देकर उसे विभाग के मंत्री को 
ही देना उचित होगा और इसका निराकरण परीक्षणोपरान्त जन-हित तया 
न्यायहित में किया जाता चाहिए | ु 


संसद तथा विधान सभाओं के पच्छे कार्यकलापों की दृष्टि से यह बहुत 
आवरपक है हि संतद तथा विधान सभाओं की प्रक्रियाओं के कनुतार अध्ययत 
तथा सत्संवंध में प्राप्त अन्य साहित्य का सनतव-चिस्तन अधिक से अधिक 
किया जाना चाहिए। ऑजकन अध्ययन को प्रवृत्ति लगभा समाप्त सी होती 
जां रहो है तथा विधान समाओं को प्रक्रियाओं का अनुपालन न होकर विधान 
सवाओं में हंगामों के दृश्य उपस्थित हो जाते हैं जिससे उसका लामन तो 
किसो पक्ष को मिन्त पाता है और न हो किपो सर्वसाधारण को | बिना प्रक्रिपा 
एवं निपम के विधान सभागत्रों की चर्चा एवं बहस अपने आप में ब्यर्य एवं 
निष्द्रेश्य मौधिह स्याणाम ही होता है। अतएव प्रारम्भ में नये छुनकर के | 
आये विधाद सपा संदस्थो के लिये, मार्गदर्शन केन्द्र को स्थापना सदि की 
जाय, ठो उसझा परिणाम अच्छा होगा। इसी तरह विभिन्न पाटियों को भो 
अपने पातियामेद्रा पार्टो के अन्तर्गत भिन्न-भिन्त विभागों की इकाइयाँ स्पापिठ 
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करनी चाहिए, जहाँ वस्तुओं का संकलन हो और उत्त दिशा में कुछ 
विधायकों अथवा सांसदों फो प्रशिक्षित किया जा सके | चर्चा का जितना ही 
अच्छा सार विधायकों का होगा, उतना ही नागरिक जीवन में एक सामान्य 
जीवन प्रशासन पर उसका असर पडेगा । विधान सभा में बैठने वाले जनसेवक 
अयसर यह भूल जाते हैं कि सारे प्रदेश को दृष्टि उन धर लगी रहनी है । 
उनकी प्रत्येक चर्चा और उनके प्रत्येक व्यवहार से प्रदेश का जनजीवन 


अभागित होता है। 


; में हि 
नये सन्दर्भ में लेखक का दायित्व 
् 


साहित्यकार अपने युग का दर्पण होता है) समाज का वास्तविक चिल 
[की रचनाओं मे दिखता है। वस्तुतः साहित्यकार अपने युग का न केवल 
; दर्पण है बल्कि एक ऐसा मार्मदर्शक है जो युग को सही मार्ग प्रशस्त करते 
' उसे वाध्तविक दिशा-बोघ कराता है। शरीर ठयां भौतिक समृद्धि का 
माँष अन्य बाह्य साधनों से तो सम्भव है, कानून की परिधियाँ भी राष्ट्र 
पन्य निर्माणों की दिशा मे सहायक हो सकती हैं, लेकिन मन का निर्माण 
हित्य के माध्यम से ही सहज, सुलभ और सम्भव होता है। मन निर्माण के 
ये राष्ट्रनेतवा और राष्ट्र-योष अत्यन्त आवश्यक है और इस फाम का 
इतना सही फल साहित्यकार देता है कोई अन्य विधा नहीं दे सकती। 
हित्य से व्यक्ति के घरित्ञ-निर्माण पर प्रभाव द्वारा तो समाज पर इसका 
सर पड़ता हो है वैसे हो समग्र रूप में सांदित्प पार समाज पर सम्पूर्ण प्रभाव 
ता है। संसार में जितनी मद्दान क्रांतियाँ हुई है बे सब साहित्य के द्वारा 
| हुई हैं। क्राति का वास्तविक भर्प होता है, जीवन-मूल्यों में परिवर्तन । 
क ठयवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर संचरण | चम्द्रगुप्त का एकठत 
ज्य चाणक्य के अर्थशास्त्र का ही परिणाम थां। नेपोलियन बोनापार्ट के 
तृत्व में फान्स का विशाल साम्राज्य रूसो के क्रातिकारी विचारों का हो 
[रिणाम था। साभ्यवाद का प्रसार साव स के दास केपिटल्न का हो परिधाप 
' । जर्मनी के विकास एवं दितोय विश्वयुद्ध का कारण मीत्से के ही विचार 
7 ओर भारतोय स्वाधीवता की भावना का जन्म भहात्मा गाँधी तथा 
बकालीन अन्य विघारकों, भगवान तिलक तथा झौर दूसरे अनेकानेक सेखकों, 
व्चारदी और साहित्यशारों के हो विचारों का ही परिणाम था, जिससे 
नमानस न केवल प्रभावित हुआ, उद्वेलित हुमा ओर सम्पूर्ण भारत एक 
राष्ट्र के सूप मे स्वतंत्नता संग्राम के लिए प्रस्तुत हो गया। रूस की 


३४ | लीक से हटकर 


का श्रेय यदि हम सामान्य रूप से लेनिन को देते हैं तो धर्दहां गोर्को और 
टाल्सटाय को इस विचारधारा के निर्माण और इस जनमानस के निर्माण के 
लिए निश्चित गहत्व दिया जाबेगा। इसी के कारण ऐप्ी परिस्थितियाँ 
बनी या बनाई गईं जिससे क्रांति सहज और सम्भव हो सकी प्रत्यक्ष रूप 
से भारतवर्द के स्वर्तत्वता संग्राम भे यहा के कार्यकर्ताओं ने, सेनानियों 
ने, सहस्त्तो लोगो ने अपने प्राण मिठाये लेकिन उनके मन फो उस दिशा से 
तैयार करने के लिये रवोन्द्रनाप टेगोर, बंकिमचंद, प्रेमचन्द, सुभद्रा कुमारी 
चोहान, मैथिलीशरण गुप्त तथा पं० सोहनसात्त द्वििदो, भाखनलाल चतुर्येदी 
तथा इस प्रकार के अनेकानेक लेखकों और साहित्यकारों का योगदान कभी 
भी भुलाया नही जा सकता । राष्ट्रीय सत्दर्भ तथा उसको नयो मन्जिलों से 
हटकर साहित्यकार का कोई विशेष महत्व नही रह जाता | वास्ताव मे राष्ट्र 
की जो भोतिक उपलब्धियां हैं, राष्ट्र को जो दिशा प्रदाद करने का काम है, वह 
प्रत्यक्ष कार्य मे लगे हुए मैदानों कार्यकर्ता ही करते हैं और उनके मानस 
को तैयार करने फा काम निस्सन्देह साहित्यिक लेखक और विचारक ही फरते 
हैं। आज भारतवर्ष में सबसे बढ़ी आवश्यकता है राष्ट्रीय चेतदा की । अखित्त 
भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन २६-३० मई, १४७६ को दिल्ली में 
हुआ | मु्ते लच्छी तरह से स्मरण है उस समय हमारे देश के भ्रधानभन्त्रों ने 
सप्ती कार्यक्रमों के ऊपर सर्वोपरि भहत्द दिवा था राष्ट्रीय चेतना (नैशनल 
फिटमेस) को । जब तक लोगों को यह चेतना नहीं होठी कि जो कार्यक्रम दिया 
जाए रहा है उस कार्यक्रम को समानछिक रूप से सही अर्थों में उसे अंगीवगर करें, 
तब तक जो भी कार्यक्रम वैदयार करें, हम उसे दिशा देने का भी प्रयास करें, 
सदि हमारे भानस में कही कोई ल्टि है, फहों कोई दोष है तो वे कार्यक्रम 
अपने आप मे प्म्पूर्ण नहीं हो सकेंगे । इस प्रकार जो उसका अप्रीष्ट लक्ष्य है 
उस लक्ष्य फो भ्राध्ति नही हो सकेगी । इसत्तिये आज इस नये सन्दर्भ में जबकि 
हम न केवल विकास के लिये प्रयत्नशोल हैं वहिक एक तिरिचत विद्यारधारा 
के अन्तर्गत अपने राष्ट्र के नि्मॉण को उस मन्जित को प्राप्त करने के लिए 
अग्रसर हैं, जिसमें गरीदी नहीं, खुशहाली हो, जिसमें विपमता न हो, जिसमें 
सश्कों न्याय मिले सके, विप्नता ने हों, जिसमें सब के रोजगार मिल सके १ 
यदि एक सन्नम्त शक्ति सम्पन्न खुशहाल राष्ट्र बनाना है और वह भी नये रास्ते 
से, शांति और बहिसा के शम्ते से, जिसमें प्रजातत्र हो, जिसमे समाजवाद हो, 
जिसमे धर्म-निरपेक्षता हो तद इस दिशा में चिन्तन की तोद् मावश्यकता है ४ 
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आज हमारे राष्ट्र ने इन लक्ष्यों को स्वीकार किया है चाहे वह किसी भी 
विचारधारा का मानने वाला हो, चाहे किसो पक्षगत विचारधारा पर आस्था 
रखने वाला हो किन्तु पूरे राप्ट्र की पूरी एक राय यही है कि हमे समाजवाद, 
प्रजातंत्न और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से आगे बढ़कर राष्ट्र का निर्माण 
करना है | एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो ससार मे अपना एक अनोखा 
गौरवशाली स्थान बना सके । तो फिर क्या हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के' 
लिए अपनी विधघायिका के माध्यम मात्न से ही उन्हें पुरा कर सकेंगे ? निश्चित 
रूप से आज के इन नये सन्दर्भों में लेखकों एवं साहित्यकारों का दायित्व बढ 
गया है| हमें अच्छी तरह से स्मरण है कि जिस समय परे भारतवर्ष में 
स्वतंत्रता संग्राम का आन्दोलन पूरे जोश पर था, श्यामलाल पार्षद एक बहुत 
छोटा सा कवि था, लेकिल उसको कविता ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर के रख 
दिया था और आज भी उनका गोत “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झण्डा 
ऊंचा रहे हमारा” जन-जन का गोत है। जब तक हम गाँवों फे खेतो- 
घलिहानों भे, झोपडियों मे, पंगड्डियों मे रहने वाले, वसने बाले बहुत साधाएण 
छोटे इंवानों को झ्कझोरेगे नहों, उनके जनमानस को हम पैयार नही करेंगे 
तब तक राष्ट्र ने जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखा है उस लक्ष्य को 
एक थोडे समय के भीतर पूरी प्रतिबद्धव के साथ में, सिद्धान्त निष्ठा के 
साथ में पूरा करना दुष्कूर एवं कठिन काम होग। । पिछले दशारिश्यों मे हमने 
अनुभव किया कि एक ओर जहाँ राष्ट्र, विकासशील नोतियों द्वारा गरोदी को 
दूर करने दाग आह्वान करता रहा, सये-नये ब्रांतिकारी और प्रगतिशील कानूल 
यनाये जाते रहे, वही दूसरी ओोरणो प्रवुद साहित्यकार हैं, जो मतिशोर 
साहित्यिक हैं ये अपेक्षाकृत उदासोन रहे। जनमानस के पास पहुँचने वी 
उसकी स्थिति कूछित थी गौर ऐसे दूसरे तथाकषित साहित्यकारों ने मंच 
पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सिया था। ये ऐसे साहित्यकार थे जो 
ययार्थ की अपेक्षा कल्पनालोक में अधिक विचरण करते थे । साहित्यवार ऐसे 
ये जो समाज में झुंठा और असम्तोष को न केवल जाग्रत करठे ये वल्कि उसका 
नेतृत्व करते थे । जो भ्रगुद्ध एवं प्रयतिशोल साहित्यकार हैं, जिन्हें समाजवाद, 
प्रजातंत्न पर सम्पूर्ण आात्या है वे साहित्यकार अपने को पंक्ति में पीछे और 
अपने आपको पिछड़ा हुआ अनुभव करते हैं। आज इस दात को जरूरत है कि 
हमारे ऐसे साहित्यकार जो देश में एक बहुत बड़ी संख्या में हैं, ओर शिनके 
मन में सम्पूर्ण आत्या है नये संदर्भी, नये परिर्वतन, मयी क्राति के लिये, नये 


तन्त्न-मन्त्र और ज्योततिप मेरी दृष्टि में 
कं 


में मूलतः गाव का निवासी हूँ। गाँव में ही प्रा, बटा तथा शिशु, 
किशोर एवं युवावस्था गाँव मे ही व्यतीत हुई। छत्तोसगढ़ के बिलासपुर जिले 
के धन्तर्गत बिलासपुर से पश्चिम की झओर तखतपुर नाम के विकास छण्ड 
मुख्यालय से लगभग १४ मील दूर उत्तर-पश्चिम की ओर घनेक नाले एवं 
नदियों को पार कर हमारे गाँव तक पहुँचा जा सकता है। आज तो लोरभी” 
होकर पक्की सड़क हो गई है किन्तु मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी होने तक, 
केवल विश्नासपुर से तखतपुर तक ही पक्का रात्ता था, बाकी पैदल खप्तकर 
या धोडे से ही सवारी की जा सकती थी। गहाँ के प्रामोथ जीवन की अनेक 
अनुभूतियाँ मेरे जीवन के संस्कारों के साथ जुड़ गई हैं। इन अनुपूतियों में 
एक मनुभूति भूतप्रेत एवं जाएू-टोने को है। 


भूतप्रेत या जादू-टोने पर विश्वास की भावना प्रामीण जगत में गहराई 
तक व्याप्त है। वहाँ के छोग इसे भय एवं आस्था के कारण मान्यता देते हैं । 
बरसात की कासी घनी रात में चसकर, जब एक गाँव पे दूसरे पाँव जाना 
होता भा तो नदी किनारे हे झाड़ों पर छगातार एक साथ॑ जलते हुए जानुओं 
को देखकर मेरे सापी कहते ये कि इस पझ्ाड़ पर भूत का निवास है, और 
इसलिये ज्यादा जुगनू एक साथ इस वृष्ठ पर झ्म रहे हैं। घनी अमराईमों में 
अक्सर श्मसान भूमि हुआ फरती थी। वहाँ भूतों का डर बताया जाता था। 
सनक भार कियों न किसी काशण से हमें इन अमाशईमों के नीचे से शुऊुश्ता 
पड़ता था | उस समय धागे-पीछे जितने बलने थाले सोग होते थे, दम साधकर 
मन ही मन हनुमान चालीसा गा पाठ करते हुए भागे बढ़ते थे। मेरे गाँद 
परशिषर्म में फुलवारी भाम का एफ नाता पड़ता या जिसके कग्र पर मुतल- 
मानों का वरदा्वि्तान था । उसके समोप ही माले ने एक झरते का रूप ले सिया 
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है। प्राकृतिक एवं आकर्षक स्थल होने के कारण यह स्थान मुझे सदेव प्रिय 
रहा है। कॉसेज की छुट्टियों मे, जब मैं गाँव जाता था तब अक्सर निर्जन 
दोपहरियों में, सध्या या सूर्यास्त के बाद भी बहुत रात तक इस झरने के पांस 
बैठा चिन्तन तथा भावेलोक के जाने कितने ताने-बाने बुना करता था। रात 
में कभी-कभी ८ और दे बज जाया करते थे । इस झरने के पास से बस्ती के 
भीतर आने के बीच में वह कब्रिस्तान पड़ता था। कपभ्नी-की वहाँ किसी नयी 
कक्न पर दिये जलते हुए दिखाई पडते थे । कभी-कभी एकिचित्‌ भय, शाशंका 
ओर रोमाच जरूर महसूस होता था लेकिन झरने का भाकर्षण मुझे जाने किस 
चुम्बक शुक्ति से खीच कर अपने पास बुला लेता था। लगातार कम से फम 
४-६ वर्ष तक मैं उस निर्जन स्थान पर जाता रहा । घन्टो वहाँ बेठता, उस 
समय की लिखी हुई मेरी व विताओं का यही सृजन स्थल था। कॉलेज जीवन 
के बाद बिलासपुर जिले के सभी अंचलो के लगभग एक हुथार गाँव में पैदल 
चलकर जाने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ, जिसमे देर-सबेर तथा आधी 
रात एवं दिन-दिन भर चलने के अनेक अवसर भाये हैं। इस सफर में ऐसे 
भी स्थान मिले जहाँ वर्षों से यह मान्यता चल रही थी कि फिसी स्थान पर 
वा तो देदो-देवता होते हैं या भूतप्रेत होते हैं। मैं चाहुता था, हालाकि भय 
भी होता था कि किसी प्रकार के भूतप्रेत या देवी-देवताओं का एकाध बार 
भी साक्षात्कार होने का मौका मिले, लेकिन मालूम नहीं या तो भूतप्रेत होते 
ही नहो अथवा मेरा दुर्भाग्य रहा कि जोवन के ५४ वर्ष पूरे करने के बाद भी 
एवं सूनसान स्थानों पर मरघटो में अकेले रहने और जाने के बाद भी मुझे 
उनके दर्शन नसीब नहीं हुए । 


एक बार जब मैं ८-१० वर्ष का था, तब की एक घटना स्मरण है । एक 
प्रौदा महिला (जाति को छिपिया) थी, हमारे घर के पीछे रहती थी । दोपहर 
के समय जब वह घास काटकर लौटी तब पागल जैसी हो गई। वह अनाप॑- 
शनाप बकने ...लगी तथा हाथ-पैर पटकने लगी। उस समय हमारे गाँव मे 
प्राथमिक स्कूल नहीं था । अपने गाँव से २ मौल के फासले पर रानीडेरा नाम 
के एक गाँव में हम लोग पढने जाते थे | दोपहर को #नान एवं भोजन के 
लिये वापस आकर शाम को फिर जाते थे | दोपहर को जब लौटे, त्तव मालुम 
हुआ कि सुन्दरबाई को भूत ने पकड़ लिया है। कौतूहलवश मैं भी गया । एक मंत्र 
पढ़ने बाले सज्जन (जिनकों छत्तीसगढ़ में देगा कहा जाता है) भूत उतारने की 
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कार्यवाही मे लगे थे। इस प्रक्रिया में जहां उस महिला पर घड़ों से पानी 
डाला जएता था, धहीं इसली की कोमल छड़ियाँ बनाकर उससे उसकी पिटाई 
भो को जा रही थी तथा मुंह से कुछ भन्‍त्र का उच्चारण हो रहा था एवं कन्डे 
पर धरती जलाकर मिर्च का घुआँ दिया जा रहा था। भीड तथा भूख के कारण 
मैं वहाँ ज्यादा ठहरा नहीं, लेकिन मालूम हुआ कि थोडी देर में उसका भूत 
भाग गया था । पता नही ठण्डा पानी उडेलने के कारण अयवा योजा से मार 
खाने या मिर्च के धुँये से भूत भागा अथवा मन्त्र और तन्‍्त्र से | बताया जाता 
है कि कुछ दिन पहले, गाँव में एक पंजाबी मुमलमान भाषा था, उसका मौरत 
मर गई थी । उप्ती औरत ने उसको पकड लिया था। जिश्न पेढ़ के नीचे वह 
घाम काट रही थी तथा जहाँ प्रेत ने उस औरत को पकड़ा था उसके नीचे से 
रोज हम लोग दित में चार बार अवश्य निकलते थे | हमारे गाँव ओर साथ 
वाले गाँव के बीच में एक मधु तालाब था, उध्ठमे भी भूत का डेरा बताया 
जाता था। तानाव के पार से हम लोग निकलते ये तो सदैव भूत का डर बना 
रहता था किन्तु भूत हम पर मेहरबान था कि इच्छा होते हुए भी वह दर्शन 
नही दे सका | 


छत्तीसगढ़ के गाँव में टोनही शब्द बहुत प्रचलित है। टोनही शब्द 
उन भौरतों के लिये उपयोग में किया जाता है जिन्होंने तन्त्त विद्या से टोना 
करना सीख लिया हो तथा इसके द्वारा वह किसी भी स्वस्थ ओर अच्छे 
व्यक्ति को बोमार कर सकती हैं, सोते हुए व्यक्ति के छातो पर पतले 
धागे का सुराख लगाकर सारा खून पी सकती हैं। अक्सर गाँव में सुनने 
को आता था कि जब गाँव में कोई बीमार पड़े तो यह कहा जाता था 
कि फसानी टोनही ने टोडा कर दिया है। मई-कई टोनही हैं, तथा 
किनन्‍्हें टोना झरना मालूम है इस बात की काफी बड़ो चर्चा होती थी। ऐसे 
सोगो को नजरो से बचने फी हर कोशिश थी जाती थी | जब मैं बच्चा था 
तब वी तो और बात है किन्तु अब जब मैं गाँव जाता हैं छो पाने-पीने की 
कोई घीज मुशे दी जाती है ठो मेरी माँ इस बाठ को कोशिश में रहतो हैं कि 
यहाँ की किसी प्रकार की औरतों फी नजर खाते-पोते वक्त ने सगे | एक बार 
जन्माष्टमी की रात में बहुत जोरों से पेट का दर्द हुआ। मुप्े बताया गया 
झ्ि किसी टोनहो ने टोना कर दिया है। जब मैं उन्हें वदाता था कि शाम को 


ब. 


४ बजे मैंने घावल झे भाटे फी रोदों पाई है तव उस पर सोग ध्यान 
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नहीं देते पे । इस पर मैं मन ही मन क्रोधित होता था पर विवश था । 
छत्तीसगढ़ के गाँव में टोनहीं की यह प्रथा ओर इस पर यह अन्धविश्वास 
इतना दृढ़ है किआज भी सम ८० को दशाब्दोी में गाँव-गांव टोने 
एवं मन्त्र पर लोगों का गहरा विश्वास हैं। अभी मेरे पास अपने ही गाँव 
का एक फोजदारी मुकदमा विचाराधोन है | इसमें ८-१० व्यक्ति अपराधी हैं 
तथा उनका बचाव मैं कर रहा हूँ । इन पर आरोप ये है कि उन्होने एक 
महिला को टोनही करार देकर उसे इमली को कच्ची छड़ी से पीटा तथा 
जाँघ पर छूब मारा एवं रात भर एक कमरे में बन्द रखा । यह अभियुक्त 
बहुत सीघे-सादे, अपढ ग्रामीण हैं तथा उनके पास गाँव से दिलासपुर मोटर, 
बस में भी वैठकर पेसे नहीं होने के कारण पैदज्ञ चलकर आते हैं। उनसे 
पूछने पर मालुम हुआ कि उनमे से प्रमुख अपराधी की बहिन को घक्त तथा- 
कथित टोनही ने टोना सिखाने का काम अपने हाथ में लिया तथा धर 
वालों के द्वारा मना किये जाने पर वहू टोनही कुपित हो गयी, और उसने 
बहन फो ही टोना कर उसे पागल कर दिया जिससे वह बाद में मर गई 
पुलिस तथा नन्‍्यायालम जादू-टोने को गलत करार देती है । आजकल के सम्य 
एवं शिक्षित नागरिक मन भे रखते हुए इस जादू-टोने को अवेज्ञासिक करार 
देते हैं। मेरो भी मान्यता जादू-टोने के पक्ष मे नही है। लेकिन उसके बावजूद 
भी पूरे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों मे, केवल गाँव में हो नहीं अपितु नगरों में 
भ्ली अच्छे-भच्छे पढ़े-लिखे सोगो के दोच में तन्‍्त्र-मस्ल और पोदून्टोने के अन्घ- 
विश्वास फो भावना समाए होने के स्थान पर दिन-प्रतिदित भौर वयः बढ. 
रही है, यह एक विचारणोय प्रश्न है। गाँव के अशिक्षित तथा असम्य लोगों 
फो कुछ भी कहकर नकारा जा सकता है लेकिन बडढे-बढे पढ़े-लिखे लोग, राज- 
नीति में ऊचाईयों तक पहुँचे हुए लोग किसी न किसी तान्तिक के सहारे वयों 
रहते हैं, यह तान्तिक नाना प्रकार के तन्त और मन्सते से उतको आगे बढाते हैँ 
या उनकी रक्षा करते रहते हैं ।॥ कंत्कत्ता की काली देवी, गीहांटी की कामाख्या 
देवी, पूरे सम, बंगाल और छत्तीसयढ़ के गाँव-गाँव में घर-घर जादू और 
टोने के किससे मशहर हैं तपा आजकल के युग-में नाना प्रकार के सन्‍्त॑,. 
श्रद्मचारी, सदाघारी, दावा झ्पने तन्त्र-मन्त्र के जरिये सीधे राजदरबार में 
प्रवेश करते चले जा रहे हैं तथा विज्ञान के इस जमाने में हमारे देश के राकेश 
शर्मा भले अंतरिक्ष मे उदान भर आये हों, लेकिन हमारे देश के उद्योगपति, 
सद्मीपुत्न, शिक्षाविद्‌ एवं राजनेता तन्‍्ल और मन्द्र को दुनिया में उड़ाने भर 
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रहे हैं। ममरीका और राजस्पान के विद्यालय मे मृत्यु के बार जीवन इस 
विधय पर अनेक शोध हुए हैं, तथा ग्रन्थ लिखे गये हैं तथा इसको एक नये 
माम से पुझारने का सिलसिला शुरू हुआ है जिसे कि परामनोविज्ञान कहा 
जाता है | इसके अन्तर्गत ग्रह मान्यता होती है कि मृत्यु के उपरा्त भादमी 
शरोर को छोड़ने के बाद भी उस समय तक भठब ता रहता है, तथा उस 
अझंटकात की स्थिति में ही असतुष्ट आत्मा भुत ओर प्रेत बनकर शाचरण 
करती है तथा सप्ताति काल पर पुनर्ज्म बिसो भानव शरीर या अग्य योसि 
में उसका हो जाता है । इस प्रकार की मान्यता का वैज्ञानिक धरातल कहाँ 
तक सच एवं सार्णक हुआ है वहा नहों जा सकता, तथापि विभिन्न उदाहरण 
देकर तकों की निष्पत्ति दी जाती है । चूंकि इस प्रवार की घटना अमुक-अमुक 
समान पर हुई है जतएुंव घह घटना सत्य है तथा इस सम्बन्ध भे जो तर्क और 
कारण दिया जाता है उन्हें भी इन तकों के कारण भी सत्य बत्ताया जाता है । 

इस प्रकार की झढि भरवनाएँ भारतवर्प के बाहर बड़ी संख्या में हैं । इस प्रकार 

की मानसिकता का आधे से ज्यादा अंश इन झूढ्षियों एवं अन्य विश्वाश्नों पर घिरा 

रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जादू या टोना नही होता । किन्तु नजर का 

प्रभाव प्रछर एवं कोमल होता है । कुछ लोग तन्त्र साधना में सन की स्थिरता, 

दृढ़संकल्प और भात्म विश्वास की महत्ता को ही अधिक श्रेय देते हैं भौर यह 

पाहते हैं कि तन्‍त का साधक अपने तक और तन्त्र के बल प८ इतनी मानसि #ता, 

दड़ता प्राप्त फर लेते हैं कि फिर -वह जो चाहते हैं वही कर सदते हैं। इस 

प्रकार के लोगों फे बीच रहने का मुझे अवसर तो नही आया है, किस्तु मन्त्न 

के सम्बन्ध में एक घटना भुसे अवश्य याद आ रही है। 


सद्‌ 4८६४ की फरवरी का एक प्रसंग याद आता है । सम्त विनोवा भावे 
का ब्रिलासपुर जिले में पदयात्रा का कार्यक्रम चल रद्द था। ग्लिसपुर जिले 
: की भुगेली तहसील के पाहातराई के गाँव मे उस दिन उनका अन्तिम पड़ाव 
था। समध्या ४ बजे कुछ बादल आइभर हलल्‍्को बंदा-दौदी हो गई थी। एक 
आम के बअगोचे के नोचे विनोवा जी की सभा में उनहा प्रवचन सम्राप्त 
हुआ था घथा वे अपने शिविर पर जा चुके थे, भीड भी छॉट गई धो] विनोग्रा 
जी के स्टेनो, जो उनके भाषण को शीघ्रनिति में तिय्रते थे तथा केरल के 
निवासी थे, वही थे। मैंभी सपा-स्थन पर ही था। थोड़ो देर में बह 
दे 


ः 
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स्टेनो चीखते-चिल्लाने लगा तथा उसने बताया कि उसको बिरूछ ने डंक मार 
दिया है । पैर के अंगूठे मे डंक लगा था तथा वह अपना पैर पकड़कर चिल्लाने 
लगा तथा रोने लगा एवं बताया कि किम्त प्रकार से जहर उसके शरीर में 
बढ-चढ रहा है । विनोवा जो की पदयात्रा टोली के साथ एडीशनल सिविल 
सर्जन श्री मुप्ता जी मोबाईल वान लेकर चल रहे थे | उन्होने फौरन इन्मेव्शन 
देने के लिये पानी धरम करने को कहा | उसी बीच पांडातराई गाँव के एक 
आदमी ते आव.र कहा कि वह इस गाँव के एक व्यक्ति को जानता है जो मन्त्र से 
बिच्छू का जहर उतारता है । डा० गुप्ता जी] तथा अन्य लोगो ने उसका मजाक 
उडाया । उसने कह्ढा तो उसे बुला लेने मे बया हर्ज है, उससे कुछ नुकसान होना 
है नही । आिर मे ब्िच्छू के जहर उतारने वाले उस व्यक्ति फो बुलाया गया । 
मैं वही पर था। एक अधनगा व्यक्ति शरीर में जो एक पटठकू पहने हुआ था 
उस पटकू के एक छोर को ऐठकर भनन्‍्ज़त पढता था तथा तीन बार उसे अपनी 
उंगलियों पर झटकता था| जब वह अपने कपडे को ऐठता था तब बह स्टेनो 
भी ऐठने लगता था भौर हृए बार झटकने के बाद स्टेनो यह कहता था कि 
उसका जहर नीचे उतर रहा है तथा तीसरे बार वह रोता हुआ स्टेनो, जिश्वकी 
ओजों में माँसू ये, मुस्कराने लगा । उसके मूंह से मिकले हुए शब्द मुझे याद 
हैं जवकि उसने यह कहा था कि 'कमालः है। में यह नहीं समझ पाया कि 
जाएु-टोने सब गलत हैं तो यह घटना जो मेरे सामने घटी, जिसमें मन्त्र के 
द्वारा विच्छू का जहर उतारा गमा वह कैसे और क्‍यों हुआ ? वैसे तो साँप के 
जहर उतारने के भी अनेक किस्से बताएं जाते हैं । एक-दो साँप के जहर उतारने 
के प्रयोग मेरे सामने भी हुए हैं, लेकिन उसको प्रामाणिक तौर पर यह भहों 
कहा जा सकता कि उससे साँप को जहर उतर गया, क्योंकि साँप यदि 
जहरीला नहीं है तो जहर बतएरने और नहीं उतरने छा कोई विशेष मकसद 
नहीं होता । इन रिनों इन बातों को जितना दूर करने का प्रयाक्ष किया जा 
रहा है, सारी वैज्ञानिकता के बाद भी रूढियों की हमारी मानसिकता घटी 
नहीं वल्कि बडी है तथा राजनोतिज्ञों के द्वारा भी इसे नये सिरे से प्रश्नय प्राप्त 
हुआ है । जहाँ तक ज्यातिष का सम्बन्ध है मैं अपने बारे में यह दावे के साथ 
कह सकता हैं कि झिसो भी भ्रकार की ज्योतिष की भविष्यवाणी मेरे साथ 
नही ही पाई । सन्‌ १६६७ में मैंने पहली चार कॉरगम्ेस की टिकट पर विधाद- 
सभा का चुनाव ,लड़ा । उ समय तत्कालीन दयातिप्राप्त एवं प्रत्तिष्ठित 
ज्योतिषों ने मेरे पिता की यह लिखकर दिया था कि मुझे चउनाव नहीं लहना . 
के कि हु 


तन्त्न-मन्त्र और ज्योतिष भेरी दृष्टि में | ४३ 


चाहिये । चुनाव मे विजय प्राप्त करने की कोई संभावना नही है तथा भार्केष 
' का थोग भी है जिससे मृत्यु हो सकती है। भाता-पिता की इब लौती 
सनन्‍तान होने के कारण उन्हे बड़ी चिन्ता थी, तथा चुनाव लड़ने के लिये वे 
वार-वार मना करते रहे | जाहिर है कि चुनाव हुए, मैं लड़ा और विजयी भी 
हुआ तथा शिसी भी श्रकार का कोई खतरा नही आया। इसी प्रकार की 
(एक दूसरी घटना सन्‌ १८७३ में हुई जबकि मुझे विश्व शांति सम्मेलन के 
लिये मास्को जाना था। मेरे घर पर अनायास दक्षिण भारत के एक ज्योतिषी 
आए जिल्होने मेरी जन्म-पत्री देखकर यह बताया कि मैं किसी भो हालत मे 
विदेश नही जा सकता था । मेरे मन में चिन्ता समा गई । मैंने ३,२०० रुपये 
पहले हो जमा कर दिये थे । पासपोर्ट लखनऊ से मिलता था, जिसके न आने 
के कारण मैंने एक व्यक्ति को अलग से लखनऊ भेजा तथा स्वयं दिल्‍ली चला 
गया। णाने के दिन तक वह सज्जन नहीं आए तो मुझे प्रतीत हुआ कि 
ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही मिकलेगी। किन्तु उसी समय शान्ति एवं 
एकता के महासचिव ने कहा कि वह एक अस्थाई पासपोर्ट दिल्‍ली से बनवा 
देंगे जो कि उन्होंने घनवा भी दिया। रात १० बजे फिर बताया गया कि 
वीसा के लिये रे पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता है। बह फोटो मेरे पास 
थी नहीं तथा रात १० बजे और इतवार का दिन होने के कारण तत्काल 
फोटो का उत्तार पाना भी संभव नहीं था| भेरे पास तीन अलग-अलग साईज 
के भलग-अंलग मुद्रा की फोटो थी जो मैंने महासचिव महोदय को दिया । 
उन्होंने बताया कि जनुमति मिलने की संभावना प्रतीत नहीं होती । १२ बजे 
रात को प्लेन के उड़ान भरने का समय या। मैं हवाई अड्डे पर महासचिव 
की प्रतीक्षा करता रहा | लगभग डेढ बजे वह वहाँ आए ओर उन्होंने बताया 
कि मास्‍्को के लिए घीसा की धनुमति मिल गयी है। तदुपरान्त जब हवाई 
जहाज पर जाकर वेठा तो यह बतापा गया कि मशीन की यरादी के कारण 
हवाई जहाज उड़ान नहीं ले पा रहा है। फिर मुझे चिन्ता हुई कि शायद 
ज्योतिषी की बात सच निरले | लेकिन लगभग ४ बजे प्रातः हवाई जहाज 
ने उडान लिया शोर रूस की यात्रा सकुशल कर मैं वापस आया। उसके 
बाद एक दूसरी घटना सनु १८७६ में हुई जबकि जिसा प्रतापगढ़ (उत्तर 
प्रदेश) के एक ज्योतिषो महोदय वहाँ पहुँचे । वे बिलासपुर के बड़े चिकित्सक 
के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान फरा रहे पे। उन्होंने भेरी जन्म-पत्नों देघो और 
उसके दो दिनो बाद यह कहा हि उनको भृयुर्सहिता में भेरा जन्म और ज्योतिष- 
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फल लिखा हुआ है। उन्होंने मुंझसे ५० रुपये लेकर इसे पढ़कर सुनाया + 
उसके अनुसार सन्‌ १८४७६ से लेकर सत्‌ १४५८२ के बीच मेरी मृत्यु अवश्य- 
स्पावी थी । इस संक्ठ से बचने के लिए उन्होने भृगुशास्त्र के द्वारा रे दिन 
का अनुष्ठान करने तथा पाँच तोला सोना एवं पाँच हुजार दान में देने के लिये 
कहा । इस हेतु मैं तैयार नही हुआ । पंडित॒जी बडे क्रोघित हुए । सन्‌ ५२ बीत 
चुका है घथा भृगुंसंहिता की भविष्यवाणी उनकी घोषणा के अनुसार सहो 
नहीं उतरी | इस प्रकार की कऊलजलूल और नाना प्रकार की भविष्यदाणो 
ओर ज्यीतिय से हमारे देश के लोग नाता प्रकार के मानसिक ग्रंथियों से ग्रस्त 
रहते हैं तथा काल्पनिक ग्रन्थियों से मुक्त होकर मुक्त मत से नही रह सकते । 
बुरे भविष्य फाा का डर ही उन्हें खाये रहता है तथा अच्छे भविष्य फल से आदमी 
अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो जाता हैं। अपनी स्थिति में उसे हानि 
होती है तथा पूजा-पाठ अनुष्ठान कराने वालों की दुकानदारी खूब चलती है। 
इस प्रकार के ठगों तथा भविष्यवक्ताओं के द्वारा न मालूम किसने युवक- 
युवतियाँ, राजनेता, अफसर, व्यापारी 'रोज ठगे जाते हैं। जरूरत इस बात की 
है कि इसकी भी प्रामाणिकता की शोध की जाएं। विषय को टालते के बजाय 
उसे समसने की जछहरत है । परामनोविज्ञाव एवं ज्योतिष दोनो का वैज्ञानिक 
घरातल पर समीचीन भध्ययन एवं शोध आवश्यक है॥ इस विशिष्ट अध्ययन 
द्वारा सत्प-असत््य का निवारण होने से जाम जनता ही नही, शिक्षित विधि षंट 
वर्ग भी वर्तमान असत्य, ठगो तथा प्रवंचना से बच जागेगा | 


ता. 2 के कार में 
सहुकारी आन्दोलन चुनौती के दायरे में 
हा 


स्वतन्त्नता प्राप्ति के ३ दशक समाप्त कर चोथे दशक से हम भ्ुजर रहे हैं । 
इस बीच हमारे देश के प्रजातात्रिक एवं समाजवादों ढौँचे भे सहकारिता 
आन्दोलन का योगदान अभिन्न रूप से जुड गया है | वैसे तो सन्‌ पह१२ में 
पहिला सहकारी कानून अग्रजो के जमाने में ही देश में लागू हुआ। ब्रिटिश 
शासन काल से ही किएी न किसी रूप मे सहकारी जगत में साथ के कार्ये 
तथा अन्य दार्य किये जाते रहे हैं, फिन्तु स्वतस्त्र भारत में पंचवर्षाय 
योजनाओं के परिप्रेक्ष्य भें सहकारी क्षेत्र का विस्तार निरन्तर बढ़ता गया 
तथा उप्तका आकार एवं स्वरूप भी व्यापक होता गया। भाज देश अथवा 
अ्देश मे सामाजिक एवं शापिक क्षेत्र मं ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमे 
सहकारी कार्य पद्धति का समुचित प्रवेश न हो 


हमे यह समीक्षा करनी है कि वया सहकारिता का माध्यम एवं सहकारी 
सआन्दोतन उस स्वरूप को प्राप्त हो चुका है क्रथवा यथेष्ट रूप में गतिमान है 
जिसकी कल्पता समाजवादी समाज को स्थापना के लिये हमर राजनेतिक 
चिन्तकों एवं विचारकों ने को है ? यह ठोक है कि प्रिटिंश शासन काल के 
समप घन्द वैभव एवं समृद्धि का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिये 
सहकारिता से उन्हें किचित भानसिक ददलाव बात सुख यथा उनकी लोकेप्णा 
शमन अथवा अवकाश के क्षणों का उपयोग प्रतीत होता रहा, लेकिन वृह 
कार्य सामाजिक बदलाव एवं आर्थिक क्रान्ति का कार्य नही था । भाज भी हम 
_ पह घोषित करते हैं कि हमारे देश ते जद एड तरफ प्रजातन्त फो स्वीकार 
किया है तथा दूसरी तरफ समाणवाद लाने के लिये हम झृतसंकल्प हैं तव 
उतकी संतावित प्रक्रिया का कार्य सहकारिता का ही है। इसमें मागरिक : 
पुष्त्पार्थ के भाध्यम से स्वेच्छित रूप से आंधिक एवं सामाजिक परिवर्तन 
किया जा सकता है। सहकारिता के क्षेत्न मे पूरे देश में बहुत बड़ी पूँजी का 
अरबों और घरवो में वितियोजन हुआ है तथा विभिन्न शेज्नों मे सहकारिता 
के प्राध्यम से कार्य किया जा रहा है) कहां जाता है कि पूरे देश में १२ करोड़ 
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लोग सहकारी क्षेत्त के सदस्य के रूप सें किसी न किसी खूप में जुड़े हुए हैं । 


जिस देश मे किसी आन्दोलन के लिये दीक्षित एवं भनुप्राणित सदस्योकी 


सख्या १२ करोड हो वह आन्दोलन आज व्यावहारिक जगत में इतना असहाय 
ओर बिकलांग प्रतीत हो, मह बात थिवेक्र की तुला पर सही नहीं उतरती । 
इतनी विशाल जनशक्ति के माध्यम से पूरे देश के नशे को बदला जा सकता 


है । देश का नया भाग्योदय हो सकता है तथा उस देश की राजसत्ता भी इस. 


आन्दोलन के अधीनस्थ ही रह सकती है। इसलिये ऐसा लगता है कि हम 
सहकारी आन्दोलन के बाह्य कलेवर तथां उसके संगठन की रूप-रेखा एवं 
भौतिक पक्ष फोही देखते हैं, यह नही देख पा रहे हैं कि वस्तुतः थह 
भानदोलन, जन सामान्य के कितने निकट है तथा जीवन को छूती हुई 
समस्याओं के निराकरण के लिये कितना सार्थक एवं सक्षम है। इस सम्बन्ध 
में एक-दो बातों पर विचार करना है । 


सवंप्रथम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर यह देखना आवश्यक 
हैं कि शासन के जितने विभिन्न विभाग हैं उनमे सहकारिता का बजट 
अत्यधिक कम है । अनेक बार विधामिकाओ में सहकारिता के बजट पर चर्चा 
न होकर, उसका गुलेटिन हो हो जाता है | मितव्ययिता से नाम पर यदि 
किसो भो विभाग के बजद में कटीती होती है तो सबसे पहिला नम्बर 
सहकारिता विभाग का ही होता है। दूसरो बात यह है कि पिछले ३३-३५ 
वर्षों से सहकारिता आन्दोलन को जलन स्वावलस्बयी बनाने के बजाय उसे 
शासन के सहकारी विभाग का मुखापेक्षी मान्दोलम ही बना दिया गया है| 
दुनिया के संभवतः किसी दूसरे देश में सहकारिता का कार्य शासकोय विभाग 
के गोद का खिलौना कभी नहीं रहा । इस दिशा में हमें बहुत मजबूती और 
साहस के साथ सोचना और निर्णय लेना होगा । 


कहा जाता है कि सहकारी आन्दोलन पक्षातोीत है तथा सहकारी मंदिर 
में प्रवेश करने के पूर्व राजनीति के जूते बाहर ही रखे जाना चांहिये। 
सहक्तारी आन्दोलन को राजनोतिजशों के वहम एवं उमंग का नरक नहीं 
बनाना चाहिये, किन्तु प्रत्यक्ष कार्यों मे ऐसा लगता है कि परग-पंग पर इसका 
उपयोग होता है। यद्दी कारण है कि यह आस्दोलन अपना स्वतन्त्र स्वरूप 
नही ले पा रहा है एवं अभी भी सहकारी आन्दोलन सर्वया पिकलांग स्थिति 
में परमुदापेश्ी रह गया है । रजिस्ट्रार के विभाग की भूमिका मित्र, दार्शनिक 


है 


ज्कः 


ह 
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एवं मार्गदर्शक के रूप में फितनी है तथा कठोर एवं क्ुटिल ोकीदार के शप 
में कितमो है यह प्रश्न बडा अहृब है। दूसरी वात जो सदसे जबरदस्त है, 
यह है राजनीति के समान सहकारी क्षेत्र मे भी पेशेवर सहकारी नेतृत्व का 
साम्राज्य व्यापक हो मया है तथा परस्तवर अवलमस्बन एवं परस्पर सहयोग को 
मीति के गाघार पर काम करते हुए वे उन जन सामान्य को जो अपने हाथ मे 
क्रान्ति की मशान लेकर कसमपा रहे हैं, पीछे ढक्ेलने में सर्वथा समर्थ हो जाते 
हैं। सहकारिता में व्यवस्था एवं नागरिक प्रुरुषार्थ दोनों का समुचित समन्वय 
होना चाहिये । कई बार ऐसा लगता है हि प्राण-तत्व समाप्त हो जाने के बाद 
सी अन्य विभागों के समान व्यवस्थाशाही ही सहकारी सत्थाओ में हावों हो 
जातो है तया जन-आकांक्षाएँ एव लोक-पुरपाध॑ कोसो पीछे रह जाता है । 


मानवीय सवेदनाओं का सहकारिता के क्षेत्र में ध्यान रखा जाना अत्यन्त 
आवश्यक है । 


हमारे देश में एक बडा विरोधामात है कि हमारे संस्कार सामन्तवादी 
हैं, देच्ठाएँ पंजीवादी हैं और धोषणाएँ समाजवादी हैं। इस विरोधाभाश्ती 
माही का दही परिणाम है कि सहकारिता का तमाम आन्दोलन, जो सड़क 
के आम आदमी के लिये प्मिमन्तलित एवं संचालित है वह आम आदमी सढक 
पर खड़ा तमाशबीन बना रहता हैं और उपका नेतृत्व वे लोग करते हैं जिनका 
निपेष् सहकारी आनदोतन की परिभापा में किया जाता है। साख का काम 
साहूकारों के हाथ में होता है तथा उपभोक्ता आन्दोलन व्यवस्ताषिकों के हाय 
में एवं कालोनाइजर आवाप्त की समस्या पूरी करते हैं। वस्तुत: सहकारिता 
का आनदोसनन एवं उपकों आवश्यकता जिनके लिये हैं उन्ही के हाम 
भें उसरी सत्ता, वर्चस्त्र एवं नतृत्व होना चाहिमे, वरना पहिले भी 
राय साहब और दोवान बहादुर सहकारी आन्दीनन के नेता हुआ हो करते 
ये | मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग के मन्ती श्री मुनिप्रसाद जी शुवत 
अत र बहते हैं कि सहकारी दोन्न में तीन व्यक्ति दही काम कर सरते हैं ॥ या 
तो वह बादशाह हो था फकौर या वह नंगा अथवा बदमाश हो । इन सीनों के 
मतिरिक्त साधारण मध्यम वर्ग के समाग अपदा[ तिग्भ आय वर्ग केः लोगों के 
पुष्रपायं का प्रादुमवि सहकारों आरशोलन में अत्यधिक आवश्यक है और यह #र 
इसलिये धंमद नहीं हो पाता हि जब सहुकादों कार्य दया-मावता, 
मा फुररात मे: समय था काम ने होकर पूरे समय वा कार्य है और पूरा 
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दे पाना निम्त अथवा मध्यम आय के लोगों के हिये असम्भव होता है बयोकि 
उसे तो नमक, तेल, लकडो का भी प्रवन्ध करना होता है | जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र मे पूरा समय देकर उमका समुचित पारिश्रमिक प्राप्त करने मे कोई हेठो 
नही मानी जाती | मन्त्नी एव जन प्रतिनिधि भी मान सेवी होते हैं, किन्तु 
उन्हें पूर्ण पारिश्रमिक प्राप्त होता है । चास्तव में सहकारिता क्षेत्र में मध्यम 
वर्ग के ईमानदार कार्मकर्ता, जिसे पूरा समय देना चाहिये वह दे नही पाता 
वयोकि उसे पारिश्रमिक दिया जाना सहकारिता के-तियमों के विरुद्ध है भ्रथवा 
उसे ओछी नजर से देखा जाता है । इस पूंजोवादी एवं सामन्तवादी संस्कार 
घा उन्मूलन जितनी जल्दी होगा सहतारिता के क्षेक्ष मे सामाग्य वर्ग 
के ईमानदार एवं पुरुषायों लोगों का प्रवेश बढ़ेगा, और तव यह आन्दोलन 
अभीष्ट झूप मे प्राणवात हो सकेगा १ 


सहकारिता के आन्दोलन में प्रशिक्षण एवं शिक्षा का अपना विशिष्ट 
महत्व एव दायित्व है ) ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में सभी लोगों में 
अपनी आँखें बन्द कर ली हैं। सहकारी संगठन के माध्यम से प्रशिक्षण वा 
कार्य मात्र औऔपचारिकता फे रूप मे ही है तथा शासन के स्तर पर भी उठके 
महत्व को सभवत्तः अभी तक हुदयगम नहीं किया जा सका है। होना तो 
यह चाहुए कि स्कूलों, कालेजों एवं विध्वविद्यालयों में सहकारिता फा एक 
कझलग विपय हो जो कुछ स्तर पर अनिवार्य भो रहे तथा णन भ्रचार फ्े 
माध्यम से मधा आकाशवाणी, पत-पलकिकाओं, टेलीविजन एवं फिल्मो के 
माध्यम से इसको पूरी और सही जातकारी बार-बार जन सामान्य को दी 
जावे । अभी ऐसा होता बाकी है। इस दिशा में निश्चित रूप से चिन्तन वी 
आवश्यकता है। एक बात और है। पालियामेट मे तथा विधानसभाओ में 
सहकारिता दी सशक्त लांबो का होना #त्यन्त आवश्यक है।वैसे तो 
सहकारी क्षेत्र भ कार्य कर रहे सोग पर्याप्त माछ्ता भें विधायक एच सामद के 
रूप मेचुने गये हैं तथापि उनकी कोई लादी नह्ो है। अखिल भारतीय 
कारों सगठनों के धध्यक्ष भी सांसद लोग दी हैं, विग्तु सशक्त लाबी के 
भाव सेये अपनो पूरी दात कौर सही बात शास्तन तक पहुंचा सबने में 
असमर्ष रह जाने है । अत: इस दिशा में भी सद्षम पहल की कावश्यवता है | 
उपरोक्त चनद प्रध्न सहृवारी क्षेत्रों के काम करने बाले लोगो के #मद्त इस 
धाशय रे प्रातुत बिये गये हैं कि सामाजिक एवं आधिक क्रात्ति के लिये 
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सहकारिता का कोई अन्य विकल्प नही हैं तथा परिस्थिति में विरोधाभास होने 
के बावजूद भी एवं सम्पूर्ण अलुकूलता न रहते हुए भी अनजाने में भी सह- 
कारिता आन्दोलन उभर कर सामने आ रहा है। इसलिये उसको सही 


- स्वरूप एवं दिशा देने के लिये सही आधार एवं सही नेतृत्व की सहो समय 
पर आवश्यकता है। 


धर्म, भगवान और आदमी , 
कर १ ७ 


ईएवर, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईसामसीह या इसी प्रकार के और भी 
दूसरे नाम से पुकारे जाने बाली एक ऐसी शक्ति की कल्पना है जिसे दुनिया 
के लोग किसी न किसी रूप में स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, या इबादत ” 
करते हैं। दूसरी तरफ इस दुनिया में भागते-दोढते हुए सुबह से शाम और 
रात तक हजारों, लाखो और करोड़ो लोग अपनी जिन्दगी की मुसीबतो में 
घिरे हुए तथा भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निरन्तर विषम 
स्थितियों में संघर्षरत हैं । इन दोनों स्थितियों के बीच कैसा तालमेल है तथा 
उनके जीवन की परस्पर कैसी आवश्यकता है, इसको लोग सोच-सोच कर 
मर जाते हैं। कई बार यह सोचने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि क्या इस 
ससार में कोई हाथ पेर चलाने वाली आलौकिक शक्ति अथवा सब कुछ कर 
सकने वाली शक्ति से परिपूर्ण होकर भी चुपचाप तथा मौन रहने वाले इन्सानो 
के ऊपर कोई दृश्य या अदृश्य सत्ता है। क्या यह ताकत पूरे ससार में सब 
जगह के लिये एक है अथवा अलग-अलग । हमारे देश हिन्दुग्ठान में हिन्दुओं 
के ३३ करोड देवता माने जाते हैं और भगवान के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
तथा राम ओर कृष्ण बादि अनेक देवता हैं औौर उनको पूजा की जातो है। 
उसी प्रकार से अनेक देवियाँ भी हैं। काली, दुर्गा, 'वामुण्डा तथा इसी प्रकार 
की ओर भी शक्ति पीठों में यह देवियाँ आपतीन हैं। भारतवर्प में ही हिन्दुओं 
के अलावा सिखों का एक अलग धर्म है जहाँ उनकी समझ के अनुसार ईश्वर 
का अलग स्वरूप है। कहने को बौद्ध धर्म भार जैन धर्म निरोश्वरवादी हैं 
लेकिन स्थान-स्थान पर उनके धर्म के जिस प्रकार से मन्दिर बने हैं तथा मूर्ति 
स्थापित हुई है उससे साफ जाहिर द्ोता है कि शब्दों और मान्यताओ में ये 
भले निरीश्वरवादी दरों सिन्‍तु आवरण में यह पूर्ण ईश्वरवादी हैं। 
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हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमान तथा दुनिया के अन्य देशों में यथा 
पाकिस्तान, भरब, ईरान तथा और दूसरे देशों में उनकी वल्पनानुसार उनके 
खुदा या अल्लाह का एक अलग स्वरूप है तथा उसको मानने का ढद्भ भी 

अलग है जिसमे उनके कई पैगम्बर होते हैं । इसो प्रकार से आधी से ज्यादा 
दुनिया में ईसाई मशहव को मानने वाले हैं जिसमें उनके 'गॉड” का और प्रभु 
यीशु का एक अलग अस्तित्व है। कभी-कभी मन में यह शंका उठती है कि 
दस्त प्रकार से भगवान, खुदा या गॉड का किती प्रकार का ये अजायबंघर क्‍या 
वास्तविक है अथवा कुछ लोगों के मन का बनाया हुआ रुपाल ? और यदि 

इस प्रकार की कल्पना सही है तो क्या यह ३३ करोड देवता, खुदा, मोहम्मद 

पैगम्बर या ईसामसीह या ये तमाम लोग एक अकैले किसी स्थान पर रहते हैं 

और इन सबका वास्तव में कोई अस्तित्व है ? 


जब हम अपने पुराणों को पढते हैं अथवा अन्य धर्मंग्रन्थों की व्याख्या 
करते हैं तब उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुनिया से अलग कोई 
एक लोक है जहाँ ये नाना प्रकार के ईश्वर रहते हैं । यह विचित्र कल्पना है । 
जिस प्रकार से मनुष्य के रूप में इस धरती पर हिन्दु, मुसलमान, सिख, 
ईसाई अलगन्अलंग मज़हव को मानने वाले रहते, चलते-फिरते हैं| उसी 
प्रकार से उनके भगवान या युदां भो अलग कट्दी रहते हैं। यदि यहुः 
सब एक साथ नहों रहते तो क्या अलग-अलग अपने मजह॒द के मानने वाले 
लोगो के लिये अलग-अलग छोक बनाकर, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं ?' 
इन सब बातो को एक साथ सोचने से ऐसा प्रतीत होता है कि ण्ह सव एक 
फ्ल्पना और मन को उड़ान है | इस संसार था बनाने वाला यदि कोई 
भगवान या खुदा जैसे नामो का अस्तित्व है (मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है) तो 
वहू अलग-अत्ग जाति भ्ोर धर्म के लोगों की दुनिया बनाने वाला नही 
होगा । इध बात को कभी कल्पना नही की जा सकती कि हिन्दुओं को बनाने 
वाला कोई हिन्दू देवता होगे, मुसलमानों को बनाने घाला कोई मुसलमान 
देवता होगे, ईसाई को बताने वाला कोई ईसाई देवता होगे । इस प्रकार के - 
यदि भगवान ओर खुदा एक साथ हुए तो इस धरती के ऊपर धर्म और 
मजहूद के नाम से सून-छरादी होतो है उतसे ज्यादा सून-घरावों इन घरतो 
के बनाने यालों के दोच में होगा। सारी दुनिया में किश्तों भी देश में किसी 
जाति के या एक हो मजइब के मानने वाले नही रहते । आजहून सव् ज॑ 
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सब मजहब को मानने वाले भी रहने लगे है। इन खुदाओ की हुकूमत क्या 


उनके अपने ही मजह॒ब वे ऊपर चलेग्री या दूसरे मजह॒ब के लोगो पर भो 
घलेभी ? 


वास्तव भें ब्रिचारणीय प्रश्न यह है कि ईश्वर सत्य है अथवा एक 
कल्यना ॥ यह भी सोचना है कि बयई इस जोवन के लिये ईप्रदर कप हंनए 
अनिवार्य है ? क्‍या उसके बगेर इस संसार का काम नहीं चल सकता ? 
हम देखते चले आ 'रहे हैं कि कम से व दुनिया के दो देशों भे जहाँ पहले 
ईश्वर या खुदा को माना जाता था अब वहाँ समग्ररूप मे धर्म, पूजानपाठ या 
“मजहँब को नकार दिया गया है। प्रगट छप से जिन अर्थों मे ईश्वर की पूजा 
की जाती है उन अर्थों में वेसा कुछ नहो होता तथा पिछले ५० वर्ष से इन 
देशों में वहां एक नया जीवन सुचारु रूप से चल रहा है। वहाँ कोई कठिताई 
और अभाव उन्हें मेहयूस नहीं होता। ये देश है रूस और चीन । अगर 
ईण्वर हकीकत हैं तो इन देशों में पुजा-पाठ बन्द होने के बाद भारी प्रथय 
हो जाना भाहिये था तथा बहाँके मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो जाना 
चाहिये था लेकिन देखने भे यह था रहा है किये देश दुनिया के नवशे मे 
और उभर कर सामने भा रहे है। आज के युग मे जिसे उन्नति कहते हैं उस 
उन्नति के रास्ते पर ये मन्जिल-दर-मन्जिल आगे यद रहे हैं। उन देशो में 
जहाँ भगवान को किसी न किसी रूप मे जाना जाता है या पूजा जाता है वहाँ 
की स्थिति भी इन देशों से कोई ज्यादा भिन्न नही है । फिर वास्तविकता क्या 
है और ईफ्वरत्व की चल्पना के पीछे तथ्य और तत्व क्या है इस पर विचार 
करना होगा || 


आदिम युगों से मनुप्य का जब विकास हुआ तब वह बम्य प्राणियों 
के मध्य जगलो में तिवास करता था। उसे पानी, बरसात तथा अन्य जीव- 
जन्तुओं से नाना प्रकार का भय रहता था | उसके मन में एक ,भय की भावता 
अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये उत्पन्न हुई । उसको इस भग और असुरक्षा 
नफी भावना मे हो अलग-अलग देश और काल में अलग-अलग खूप में देवी 
और देवताओं का रूप लिया | वे अपने आस-पास चारों तरफ प्रकृति औौर 
प्रकृति का प्रकोष देखते थे । शायद इसौलिये अपनी कल्पना के अनुसार उस 
देश के वातावरण और जलवायु आदि के आधार पर अपनी बुद्धि और 


न 
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कल्पना के अनुसार उन्हें ईश्वर का मूर्त रूप देकर उसकी उपासना में मानव 
जाति लग गई । अगर दुनिया के सारे लोग एक ही स्थान पर होते तो एक 
ही परिवेश, वातावरण तथा देश और काल में ईश्वर की वल्पना भिन्न-भिन्न 
रूप में प्रकट नहीं होती । वह एक ही छूप में प्रगट होती । तब पूरे लोगों 
को पूर विश्व की कल्पना भी नहीं थी एवं इंसो कारण से यह विभिन्नता 
और विचित्नता का रूप सामने आया | 


हम अपने देश में हो निरन्तर देदते हैँ कि परिवर्तन हो रहे हैं॥ दिन- 
रात, हमारे चरित्र मे तथा जीवननमूल्यों मे गिरावट भाती जा रही है । 
इन्सान आज से ६५ साल पूर्व या ५० साल पूर्ष के इन्सान के समान इतना 
अच्छा भौर श्रेष्ठ इन्सान नही रह गया है । उसकी स्वार्थपरता बढ़ गई है, 
उसमे कपठ और कुंटिलता की भावना ज्यादा उभ्तर गई है । उसकी सरलता 
नष्ट और भ्रष्ट हो चुकी है । इसके विपरोतत निरन्तर मन्दिर, मस्जिद और 
गिरजाधरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है। पहले जितने यज्ञ. 
ओर अनुप्ठान होते थे उससे ज्यादा यज्ञ और बननुष्ठान अब होने 
लगे हैं । आज नाना प्रकार के धामिक नेता तथा संतो और महन्तों का 
विकास एवं प्रादुर्भाव बढ़ गया है | क्‍या इससे यह समझा जाये और. 
माना जाएं कि लोगों का जीवन-स्तर अच्छा हो रहा है ? क्या आाज- 
का इन्सान अब बेहत्तर जिन्दगी जीने लगा है ? गहराई से अध्ययन करने पर, 
पता चत्ता है कि सारी तरवकी, सुख-सुविधा एवं विकास के बावजूद भाज 
पा इन्सान पहले के इन्सान की तुलना मे ज्यादा दुःखी है तथा उसे मानसिक 
सनन्‍्तोष भी उतना नही है, जितना पहले के लोगों मे था | अब मन्दिर, मस्जिद, 
गुरुद्वारा और गिरजाघर ज्यादा होने के बावजूद भी आदमी सुखी वयो नहों 
हो पा रहा है ? वास्तविकता यह है कि ईश्वर को समझने का गलत प्रयातत 
किया जा रहा है तथा जीवन का नज़रिया ही एक मलग ढंग से देखने का. 


हो गया है। उप्तको सही परिप्रेक्ष्य में नही देखा जा रहा है और न समझा 
जा रहा है ६ 


इश्वर की उपासना सापेक्ष भाव से हो रहो है अथवा निरापेक्ष भाव से 
इस बात का विचार भी जहरी है। बड़े-बह्े धर्म और मज़हव को मानने 
अपने आप को जाधह्तिक कहते हैं । आस्तिक की कल्पना बया है ? वैसे 
« पौर पर णो अपने अस्तित्व पर विश्वास करता है उसे आास्तिक 
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जाना चाहिये, लेकिन यहाँ जो धर्म और मजहब पर यकीन करता है उसे , 
आस्तिक वहते हैं। उसे तहीं मानने वाले लोगो को नास्तिक और काफिर 
घहते हैं । जो धर्म, मज़ह॒व को मानत्ते हैं उनकी मानसिक पृष्ठभूमि क्‍या है ? 
भेरा ऐमा विश्वास है कि यदि यह बात सिद्ध हो जाए था इसकी घोषणा हो 
जाए ऊि ईश्वर एक तत्व मात्त एक विचार भर है। उसे अच्छे जीवन-मूल्यो 
का निर्माण किया जा राजता है तथा जीवन का, सोचने का विचार करने का 
दृष्टिकोण एवं स्तर बनाया जा सकता है | हमारे विचार में ईश्वर ऐसा नहीं 
है जिसके घार हाथ हो या जो हवा मे एक सेकण्ड में हजारों मील सफर कर 
ले, जब चाहे जहाँ प्रगट हो जाए और जब चाहे जहाँ लुप्त हो जाए । ऐसे 
सर्वशक्तिमाद ईश्वर की मल्पना उचित नहीं है । ऐसा भी कोई ईश्वर नहीं 
है जो सन्‍्तानह्वीन को सन्‍्तान दे देगा अथवा बीमार को उसकी बौमारी से 
मुक्त कर दे, परीक्षा मे बैठने वाले आलसी-छात्वो को अच्छे नम्बरों से पास 
करा दे या रातो रात किसी फो गरीब और लखपति शोर करोड़पति बना 
दे । ईएवर से यह अपेक्षा नहीं होनी चाहिये कि किसी भो बात को माँग 
फरने पर उसको मांग को वह पूरी कर दे। यदि यह स्थापित हो जाए कि 
भाँगने से ईश्वर सब फ्रुछ नहीं दे सकता है त्तथा उप्का मनुष्य के जीवन से 
उसकी भौतिक उपलब्धियों से सम्बन्ध नहीं है । किसी से किसो को कुछ दे 
नही सकता तथा मन्दिरों और मस्जिदों में नाक रगड़ने वालो को उनकी चित्त 

पी शान्ति के जलावे कोई उपलब्धि नही हो सकती, तो यह भात्तिकता के दम 
भरने वाले लोगो से यह प्रश्त पूछना पड़ेगा कि बहे कहाँ तक ईश्वर 

ओर खुदा पर यकीन करते हैं। वास्तव में ईश्वर की चमत्कार के साथ 

जोडकर पहले के वियारकी मे कितना न्याय किया हैं यह नहीं कहा जा 

सकता लेकिन यह निश्वित रूप से एक बात बढ़े पैमाने पर उसके 

दुष्प्रभाव के परिणाम रूप में स्पष्ट दिखाई पढता है। अधिकांश लोगों ने 

ईश्वर को एक जादुगर और चमत्कार के रूप में ही मान लिया है। अपनी- 

अपनी कल्पना के अनुसार अपने सन में ईश्वर का रूप बना सिया है और 

कपने स्वार्थ के लिए लोगों को मनवाने दे लिये अहंकार और पाशविक 

शक्तियों का सहारा बनाया भर इस प्रकार से पूरे विश्व भी हिसा और अशाति 

के वादावरण को व्याप्त करने से सहायक बने हैं । 


हमारे शरोर को जिस भ्रकार से रचना हुई है उसमे तीन तत्वों का 


ग 


, प्रमुख हाथ है | इस शरीर का अपना धेलग विज्ञाल पा 7258 शारिक 
इच्छाएं और आवश्यकताएं या अस्तिस्-की खुल, शहद 
तथा मौसम के प्रकोप से बचने के लिये उसे मकान एव मम 
क्षुघा-पू्ति के लिये भोजन चाहिये, इसी प्रकार मानव जीवन विकास के लिये तथा 
यौन पुष्टि के लिये उसे कामवासना को जरूरत होती है । मनुष्य केवल शरीर 
से ही नही बना है। शरीर के अतिरिक्त बुद्धि और मन दो ऐसे तत्व हैं जिसके 
होने से मनुष्य मनुष्य लगता है । यही दो चीजे हैं जिसते मनुष्य अन्य पशुओं 
पे भिन्न माना जाता है। बुद्धि के लिये ज्ञान का विकास, अध्ययन एवं मनन 
आवश्यक है | शरोर और बुद्धि के अलावा एक और ऐसी चीज होती है जिसे 
मन कहते हैं । इसके ही और शुद्ध रूप को आत्मा कहते हैं। इन तीनों---शरी र, 
चुद्धि और मन का विकास समुचित रूप से न होते पर तथा उसमें सन्‍्तुलन 
न होने पर मनुष्य के जीवन में एक खालीपन भा जाता है तथा जीवन में 
समरसता नहों रहती । शरीर को स्वस्थ रखने के लिये शारीरिक परिश्रम एवं 
व्यायाम जछूरी होता है तथा बुद्धि के विकास के लिये ज्यादा चिन्तन और 
भनन फी क्षरूरत होती है। मन और भात्मा के विकास के लिये अध्यात्म 
फी आवश्यकता होती है जिसे रूह्म नियत भी कहते हैं। मन को एकाग्र करना 
जछरी है ताकि वह चंचल होकर भटकाव फी स्थिति में न रहे। जीवन 
में शान्ति के लिये भी एकाग्रता आवश्यक है। साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षणों 
में तथा प्रत्येक काल मे आत्म-विश्वास की भावना की आवश्यकता है। अगर 
आत्म-विश्वास नद्दी हुआ तो आदमी कोई भो काम नहीं कर सकता । आत्म» 
विश्वास के साय ही साथ इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति भो णरूरी है। 
अतए्‌व एकाग्रता, अप््म-विश्वास, मानसिक शान्ति, संकल्प-शक्ति मह सद मन 
और भात्मा के गुग हैं जिनका मात्र शिक्षा और अध्ययत से कोई विशेष 
सम्बन्ध नही है। इनका सम्बन्ध.अध्यात्म से है। इन सब गुणों के साथ ही 
साथ चित्त शुद्धि, मन वग हश्कापन भी बहुत जरूरी है । इन गुणों के विकास 
के बगेर आदमी को जिन्दगी मुसोबत और परेशातियों को जिन्दगो हौगो तथा 
उ्ते सुध्ष ओर शान्ति नहीं मिलेगी, ठथा वह नाना प्रकार छे अंपने दर ही 
पैदा किये हुए उलझनो के जाल मे उन्मकर रह जायगा | जिस प्रकार शरीर 
फो स्वस्थ रफने के लिये व्यायाम की आवश्यकता होती है तथा बुद्धि के 
, विकास के लिये शिक्षा की जरूरत होती है, उसो प्रकार इन गुणों--मन एवं 
आत्मा के विकाप्त के लिये ध्रध्यात्म को आवश्यकता होती है। अध्यात्म का 


ना 
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सम्बन्ध योग अध्ययन, चित्त शुद्धि तथा जीवम-मूल्यों को सही उपलब्धि से 
है । अध्यात्म का कोई सम्बन्ध पूजा-पाठ से नही है, न रूढियो से है और न॑ 
अन्ध-विश्वास के अनुसार काम करने से ही। यह रूढियाँ एवं प्रक्षियाएँ हर 
व्यक्ति के लिये हर युग में बदलती रही हैं । 


अवसर यह प्रश्न उठता है कि ईग्वर का अस्तित्व हैंया नहीं? वास्तव 
मे जब यह प्रश्न उठाया जाता है तब यह मान लिया जाता है कि ईश्वर 
शर्थाव्‌ ऐसी ताकत है जो चमत्कारों के आधार पर काम करे और सब तरफ , 
दुनिया में इन्सान की निजी जिन्दगी में सहयोग अथवा हस्तक्षेप करे। मैं 
समझता है कि इस विवाद भे पडने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी कोई 
चमरकारिक शक्ति होती है अथवा नहीं । कम से कम हमारो रोजाना जिन्दगी 
से पूजा-पाठ करने वाले भक्तों के बीच में भी इस प्रकार के ईश्वर क्‌ प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार नही होता । इसलिये फिज्लूल के भ्रम भे पद्कर कि कोई घार 
हाथ वाला चक्रसुदर्शनधारी ईएवर होता है अथवा नहीं, जीवन का वास्तविक 
वया सक्ष्य हैं इस दिशा पर हमारा चितन होना चाहिये। णीवन फो सुखी बनाना 
है और सुखी धनाने के लिए हमे दुःखों से मुकाबला करना है ) एक प्रकार का 
सुकाबला तो यह है कि जिन कारणों से दुःख उत्पन्न होता है वह कारण ने 
होने दिया जाए। जैसे, शरीर को भूख लगती है तो उसके लिए भोजन को 
सुचारु व्यवस्था हो। सिर पर साथे वी जरूरत होती है तो उसके लिए अच्छा 
सुरक्षित एवं आरामदेह मकान की व्यवस्था हो । बीमार पदे तो अच्छी से 
अच्छी दवाई हो जाए तथा इस प्रकार की कोशिश हू' कि आदमो बीमार हो 
न पड़े । मनुष्य के शरीर की जितनी इम्द्रियाँ हो सकती हैं उन सबको संतुष्द 
करते के लिए अधिक से अधिक उपाय निकाले जाएं। ठथा मनुध्य की समस्त 
शारीरिक आवश्यवताओं की पूर्ति उम्दा ढंग से हा सके इसकी काशिश को 
घाए। विज्ञान ने पिठली शताब्दियों से लेकर आज तक आशातीत प्रगति की 
है । जिन सुख-मुविधाओं वी पहले कहपना नहीं की जा सकती थो उन मुख- 
सुविधाओं को भोगने से मानव समर्थ हो सका है। १५-२० हजार मील ' 
वा फाधला यह कुछ धण्टों में ही तय कर लेता है । आसपास आय लगती गरमी 
पड़ रही हू। तो भी बहू अपने जाप को हिमालय वी दण्डक में दनाए रख सकता 
है । जब इच्छा करे मोर जैमा भोजन, वस्त आदि बह प्राप्त करना चाहे उसे 
उपस्तब्ध हो सबदा है लेजिन इमके वावदद भी बया यह वहा ऊा सकना है कि 
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धादमी पूर्ण हो सका है तथा उसे अब किसी प्रकार का दुःख नहीं है। भमेरिका 
ओर यूरोप के देश भौतिक उन्नति को दिशा मे झितना जागे बढ गये हैं यह 
भारत के गाँव में वैठे हुए एक गरीब को कल्पना भो नही हो सकती । लेकिन 
यह भी उतन! ही सच है कि उस झोपडोवासी गरीब को बुछ मामलों में. 
जितनी शांति है और उतरे जीवन मे जो सुख है वह विज्ञान की दुनिया में 
चारों तरफ से बिरे हुए भौतिकता के ऐश्वये में अपने आप को वन्धक रखेए 
हुए एक शापुदिक सागरिक को उपल्व्ध नही है | कारण यह है कि शरीर की 
आावश्यकताओ की पूत मे सुख की अनुभूति तो हो सकती है किन्तु तृप्ति नही ४ 
शरीर एक माध्यम है तथा भोगने वाला सन है। यदि मत मे अशाति है तो सारे 
सुउ-्साधन सामने रहने के बाद भ्री सुख न पहुँचाकर दु.ख ही पहुँचायेंगे | सन 
से यदि आत्म-विश्वास और संकल्प-शक्ति की कमी है त्तो तिल का टुकड़ा 
भी पदहाड मालूप पडेगा, "तथा जोवन का हर घटनाक्रम भयावह हो जायेगा ३ 
उछी प्रकार यदि हुदय में ईर्प्पा फो जाप जल रही हो गा तीत्कालिक 
घटनाओं से मन को ऊपर उठाने और एकाप्र करने की कज़ा आदमी को न 
मालूम हो तो घर में रोता हुआ बालक भी व्यक्ति को विचलित कर सकता 
है। शंकराचार्य फी माँ की मृध्यु दोने से उन्हें यह महसूस हुआ कि अब उन्हें 
ईश्वर को उपासना के लिए पूरा समय मिलेगा और मोह का एक अटकाक - 
जो उनके लिए कुछ दूरी हक था वह झटकाव भी समाप्त हो गया । वस्-ुत्त+ 
सुक्ष भोग के पदार्थों मे नहों, भोगने वाले के मत मे है। अच्छी से अच्छी: 
स्वादिष्ट बललुएं, ५६ रस के ध्यंजन सामने रपे हो भौर किसी ने खाने वाल 
को उसके लड़के को मृत्यु की खबर दे दी हो तो वह सारी स्वादिष्ट वस्तुएं 
उसे जहर के समान लर्गेगो जो साधारण स्थिति मे उसके लिए अमृत सरोखे: 
होते । आज संस्तार में अधिकतर विग्रह, अशाति और हिंसा सब कुछ इसलिये 
है दि हमारे मन में अधिक से अधिक संग्रह करने बी लानसा है, ज्यादा से 
ज्याश लोगो पर, सम्पत्ति पर तथा भूमि पर अधिकार रदने की भावना है तथा 
मपत बलावे दूवरे की उन्नति व सुख-प्गृद्धि बदोत्त मं कर सकने की मावना है 4 
इध सर पर जब तक काबू नही पाया जायेगा तब तक ऊपर से संशार दितना 
हो छुसादना औौए भ्रच्छा न बता दिया जाये इन्तान की जिन्दगी ने सुघ्र या: ह 
भातसद नही आ सता और न मनुष्य पूर्णता की मोर जा सकता है। यीता. 


में इसनिये इसे अनासक्ति योग के रूप में कहा है । अलग-अलग विधारकों ने. 
। 
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गीता को अलग-अलग दृष्टि से देखा है। शंकराचार्य ने जहाँ इसे सांख्य 
योग के रूप में देखा है, वहाँ लोकमान्य तिलक मे कर्मयोग बताया है। गाँधी 
जो मे इसे अनारसक्ति थोग का नाम दिया है तो विदयोबा जी ने इसे साम्य योग 
फहा है | वाछुवा का बहुत सुन्दर उदाहरण है | दाछ्ु॒वा जब अपने चारों तरफ 
निरापद स्थान देखता है तो वह अपने हाथ-पेर बाहर निकालकर बड़े 
इतमिनान से दोड लगाता है लेकिन कही किसी ने भोडा सा ककड़ उठाकर 
फेंक दियां तो वही कछुबा अपने सारे हाथ-पैर समेट्कर अपने सुरक्षा की ढाल 
के अन्दर ही समा जाता है। हमारे मन की भी दशा ऐसी ही होती चाहिये, 
जिसमे मनुष्य इस संसार में तो रहे, उसके भोगों को भी भोगे किन्तु उसके 
मत के तराजू का पडढला सनम्तुलित व बरावर रहे। वही इसे कबोरदास ने 
कहा है 'साधो सहज समाधि भली”। जहाँ कबीरदास जी चलते-फिरते हैं 
वह सब्र परिक्रमा होती है, जब सोते हैं वब दण्डवत करते हैं, जो कुछ बोलते हूँ 
यह भोजन आरती होती है भर जो खाते-पीते हैं वही पूजा है। कितनी 
व्यापक, उदार और वास्तविक कल्पना है | 


और इसी में इस बात का भी उत्तर मिल जाता है कि जादू और 
लमत्कोर वाले ईश्वर के पीछे पड़ने वी जरूरत नही है । बल्कि कुछ दिनो तक 
यह स्पष्ट मानने की आवश्यकता है कि ऐसे कोई जादू-ठोने वाले 
ईश्वर नहीं हैं और न ही उसे मानने की जझरत है। मनुष्य को शरोर, मन 
झऔर आत्मा से स्वस्थ होना चाहिये, और सहद समाधि का ऐसा योग दो 
कि भनुष्य निरन्तर महमूस करे कि वह अमत्य से सत्य की ओर बढ रहा है, 
भन्धकार से प्रकाश की ओर जा रहा है और नश्वरत्ता से अमरता फी भोर बढ़ 
रहा है। जब इस सहज समाधि की अनुभूति उसे होती है तो मनुष्य स्वयं 
इस स्थिति में आ जाता है कि वह दुःण और सु से ऊपर उदकर जीवन की _ 
पूर्णता को प्राप्त कर सकता है तथा शारवत जोबद के मानव-पमुल्यों का सजन 
ओर स्थवॉपना उशेऱे द्वारा होती है । 


लेकिन आज धर्म भौर मजह॒ब के नाम पर हमारे सामायिक जीवन का 
तीव चौथाई से ज्यादा हिस्सा जज्य द्ोता है, जबरन झूठे पुआा-पाठ होते हैं । 
बटुद से संतों और जगत गशुदप्रों को दुकानशरी होती है। मन्दिरों और 
मह्विदों मे अहेकारों और वार्यंडी पतपते हैं और इस खूबसूरत दुनिया को 
दिसना भदा, विनौना बनाने को कोशिश हो सकती है इन घर्मों के लाम से 
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होती है। और तो और आज इन धर्म के दुकानदारों के जरिये तमाम वे काम 
ऐलानिया किये जाते हैंजो जो इन्सानो जिन्दगों के लिये न केवल मेर- 
मुनासिब और गैर-वोजित हैँ बहिकि जितके करने से इत्सानों जिन्दगी के 
खात्मा का सवाल खड़ा हो गया है। और इस प्रकार के धर्म और मजहब 
और चमत्कारी देवी ओर देवताओं की हमारी जिन्दगी में क्या जरूरत है ? 
इस बात का यदि गुणा-भाग किया जाय कि इस प्रकार के धर्म-मजहुब और 
चमत्कारों से शितता लाभ हुआ है और कितता नुकसान हुआ है तो साफ 
जाहिर होगा कि साभ के नाम पर केवल भ्रम और अहंकार ही फेला है और 
हानि के नाम पर यह खूबसूरत और अच्छी भलो दुनिया हर प्रकार से बर्बाद 
हो रही है, नष्ट और भ्रष्ट हो रही है। में जब इस प्रकार का कोई आयोजन 
देखता हैँ कि जहाँ धर्म, पंथ और मजहूब के द्वारा यज्ञ, मेले, जलसे 
ओर जुलूस का आयोजन होता है तो मुझे उसके भीतर एक भयानक जाल- 
“ साजी और दुकानदारों की गन्ध जाती है और ऐसा लगदा है फि इस सडाध 
से आदमी को कैसे और कितनी जल्दी बचाया जा सके, क्योंकि उसमें अध्यात्म 
--की सरलता और पवित्ञता नही होतो । ऐसा धर्म जो हमारे जीवन भें आाचरण 
को शुद्धि मे लाये, मन में सरलता न पैदा करे तथा रोजाना की जिन्दगी मे 
हमारे आप्रपास और समाज के लोगों के प्रति उनके दुख-दर्द मे शामित 
होने की भावना ने पैदा कर सके उसे धर्म न कहकर अधर्म ही कहना उचित 
होगा। राम और रावण में क्षगड़ा किस बात का था। राम तो क्षत्रिय थे और 
रावण ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे । इसके अतिरिक्त रावण बहुत विद्वान, विज्ञानी 
एवं साधन-सम्पन्न था। किन्तु ब्राह्मण पुत्र रावण की सभ्यता और संस्कृति 
* को राक्षत्त को सम्यता और संस्कृति मामा गया है और राम जिन्होंने अपना 
राज-पाट छोड़ा तथा जंगल में भटकते रहे और गिरिजनों तथा हूरिजनी के 
बीच मे रहे, उन्हे देवता की उपाधि से विभूषित क्रिया गया। मेरा ऐपा 
स्याल है कि भद्ि गणना की जाय तो धर्म-कर्म में जुटे हुए ८० प्रतिशत लोग 
भाज रावण की संस्कृति के ही वंशज हैं और राम से उन्हे कुछ लेना-देता 
नही है। यह मुंह से केवल राम का नाम भर लेते हैं । 
आदमो तो सब बुनियादी तौर पर एक ही हैं। अलग-अलग देश तथा 
जलवायु आदि में पैदा होने पर उनके पूर्वजों ने जो मान्यताएँ बना ली उस 
कारण ये एक जाति विशेय से सम्बोधित किये जाने लगे । मुझे तो कभी 
नही महमूस होता कि एक ब्राह्मगया क्षत्रिय में या एक ७५ 
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ईसाई में उसके शरीर, मन तथा बुद्धि के बनावट में बुनियादी कोई अन्तर 
है। जो कुछ भी अन्तर है या भेद पैदा हुआ है वे इन भादमियों ने, हमारे 
समान ने तथा हमारी ध्यवस्था ने जबरन उन पर थोप दिया है जोर वहू 
अपने माथे पर एक झूठा साईन बोर्ड लेकर चलता फिरता है कि में हिन्दू या 
मुसलमान हूँ या ईसाई हूँं। जबकि बुनियादी तौर पर वह मात्र एक आदमी 
है जिसे हुर आम आदमी के समान भूख लगती है, प्यास लगती है, सेवश्त की 
भी आवध्यकता होती है। इस सहज एकात्मकत्ता को ने समझ हर धर्म-कर्म 
का झूठा फरेब इन मजहब वालों ने क्लवाज पेदा किया हुआ है और इस 
बात की जरूरत है कि दुनिया से मजह॒बपरस्ती की भावना को खत्म करने 
का संकल्प किया जाएं। सज़हवब और“ये चमत्कारी भगवान संतार के 
सबसे बड़े पार्खड हैं ॥ जितनी जल्दी इस सत्य फो समझा जा सकेगा उतनी ही 
जल्दी विश्व का कल्याथ होगा । 

हमारे पेश हिन्दुस्तान मे जहाँ ०० करोड़ लोग गरीबी को रेखा के नो वे 
जी रहे हैं वहाँ उनको रोजगार न दिल्लाकर धर्म का अफीम पिलाया जाये 
ओर भगवान के नाभ पर उनको लोगो का अत्याचार सहनते के लिये धैये रखने 
हैतु भजन कीर्तन सुनाया जाए इससे और बड़ा पाप इन्सानिमत के लिये कुछ 
नहीं हो सकता है। मेरा ऐसा अन्दाज़ है कि अगर यह बता दिया जाय कि 
चमत्कार का भगवान से सम्बन्ध नही है तो आधे से ज्यादा लोग धर्म-कर्म 
छोड़कर घर बैठ जाएंगे बयोंकि वे लोग भगवान को मानते दी इसलिये हैं कि 
भगवान से उन्हें कुछ हामिल हो सकता है। जब हरसिल ही नहों हो सक्तेया 
तो मानने का प्र*न.ही नहीं उठता | 

यह पंजाब का झगड़ा, टिन्दू और सिखों के बीच का विवाद, उत्ती 
प्रकार से एक जाति से इररी जाति का झगड़ा सब व्यर्थ है। कितनी ताकत 
इसव धर्च होती है तथा इन सबका लब्बोलबाब क्‍या है, दया! हासिल होना है 
इससे ? गुर ग्रन्थ पढ़ने वाला भी उतना मच्छा हो बकता है जितता गीता 
भौर कुरान पढ़ने बाला और उतना ही दुष्ट हो सकता है जितना हि अन्य 
गज हद वाले | कवि मोरज ने १०० फोसदी सही कहा है कि “कर्मकोड से 
यड़ा धर्म है, और धर्म-कर्म से भषद्टा वर्ष है। सेकितल सबते बढ़ा यहाँ एक 
छोरा सा इंतान है, और अगर बहु ध्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है ।'/ 


की हु 
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नह 


$ पुराणों में न्याय को धर्म वी संज्ञा दी गई है । समाज व राष्ट्र का धारण 
“जिन नियमों के आधार पर होता है उसे हो आप्त ऋषियों ने घ॒र्म माता है । 
शासन द्वारा उद्घोषित जिन नियमों के पालन को बाध्यता होती है वह 
विधान है तथा समाज मे प्रचलित सामान्य मान्‍्यताएँ जिन्हे स्वयं अनु- 
शासन से माना जाना चाहिये वे नैतिकता के आधार स्तम्भ होती हैं। 
बहुधा वैधानिकता एवं नैतिकता एक-दूसरे के समर्थक व पूरक होते हैं, किन्तु 
बदलतो हुई आवश्यकेताएँ, मानन्‍्यताएँ तथा सामाजिक परिवेश से जहाँ एक 
ओर राष्ट्र के विधान परिवातित होते हैं, वही नेतिकता भी ग्रुग-बोध के 
आधार पर अपने स्वरूप को बदलती रह सकती है। अनेक अवसरों पर 
वैधानिकता तथा नैतिकता में किन्‍्ही कारणों से विरोधाभास भी परिलक्षित 


होता है । * 


मारिस गिन्सबर्ग ने अपनी पुल्तक (00 [०९ 7 50८९५” में कहां 
है कि *8,डह6वआ$ ० ]8ए शाोमंणी प्वए० हुाएफ प० 0०५७५ 4॥ ए8४- 
9०05९ (६0 ३80० ग्रढश्त३ ९ण०0०वंए इशुद्वांगा$ 9९ए९ला |ैच्ष धापे 
प्राण्बो$, तारिशिशा। 707 परा05९ 5४४९॥5 एए05९तै 07 छणप 
श्र (6 एण़ागयाते 6 ९ण्रावुफ्टाए०, 59४6785 वा छोटा 48७9, ९705 
जाते च्शुछ्ञणा बार ९००९७ वा।शछ०एटा 398 $9 6 ]8% ० ]शं॥्रत, 
पडशि फ्रिणा इ९टप्रोब्पेटल्ते 5जडश्य$ उग्गते व) पा5छह 2897 एल 
वधाकञए एत 2000:2] खुजिफंक00- 097 4495 - 79765 ध्यंग्र 6 [एछ९ ० 
एगाप॑ंटव[ हाप्टपाल जाते पीर वधीफशाएल ए एफशीर फ्ांगरैणा णा 
3689359 एफ. !! 


न्याय व विधान सत्य व धर्म पर आधारित होते हैं। यह धर्म, कियो 
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जाति विशेष का, या साम्प्रदाथिकता पर आधारित नहीं, अपितु युग फो 
जनहित के सिद्धांत पर उनकी आवश्यकताओ पर ही आधारित होता है। 'बहुजन 
सुखाय बहुजन हिताय! इस वैधानिकता की आधारशिला होती है। “धर्मों: 
विश्वरूप जगत: प्रतिष्ठा” जगत की प्रतिष्ठा को अधिष्ठापित करते हुए उसे 
विश्वरूप देने का प्रयास ही लक्ष्य हो सकता है। प्रोफेसर पॉटर ने कहा है कि-- 
"न्याय सत्य का ही रुप[है परतु न्‍्याय अथवा वैघानिकता के ही विविध स्वड्प 
हैं। परिणामस्वरूप इस न्याय के विविध पहलू हो गये हैं, यथा--सामाजिक 
न्याय, आ्थिक न्याय, प्रजातान्तिक न्याय, नैतिक न्याय तथा इसके उपरांत 
भी और बनन्‍्य स्वरूप भी हैं ।' 


भाज के युग में हमारे देश में, न्याय क्थवा चैघानिकता, उसके सही 
सामाजिक परिवेश में समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर 'पीटर' ने पुनश्च 
बहा है कि 7 पा छण्पेवे धासत्८ ॥95$ एटा फाएऐं इपीशिप्र्ठ$ 
९३७४९० ४9 ए७॥४$ 750०७ (0 0790,” नाई मेन्सफील्ड के मनुसार 
“स्वतन्लता ही वैधानिक शासन के अन्तर्गत रहने का अधिकार है। हमारे 
संविधान में भी मूलभूत नागरिक अधिकारो को व्याख्या की गई है । विचारों 
की स्वतन्तता, अभिव्पक्ति की स्वतन्त्नता, सम्पत्ति व व्यवसाय की स्वतन्लता, 
घ॒र्म व मजह॒ब की स्वतन्त्रता । लैकिन हमे युग सन्दर्भ में, इस स्वतन्न्नता का 
आशय भली-भाँति समझ लेना होगा ।* 


मनुष्य द्वारा अपने ही ऊपर स्वयं, अपने प्रतिनिधियों एवं शासन द्वारा 
लगाये गये बन्धत व अनुशासन हो विधान हैं तथा तदनुसार उनकी व्याख्या 
न्याय है । यदि हम चाहते हैं कि हम पर हिसा-प्रहार न हो, हम सुरक्षित रहें 
तो निश्चित रूप से हम पर अंकुश आवश्यक है कि हम दूसरों पर हिंसा दे 
करें तथा दूसरों को सुरक्षित रखें। यदि हम चाहते हैं कि हम भूवे और 
बेरोजगार न रहे तो हमें यह देखता होगा कि समाज में कोई भूषा भर 
वेकार न रहे । यदि हम चाहते हैं कि समाज मे हमारा शोपण न हो, तो हर्मे 
किसी भी रूप मे समाज व किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण बद 
करना होगा । यदि हम चाहते हैं राज्य हमे परिवहन व्यवस्था, शिक्षा, 
विवित्सा व अभाव से मुक्ति दिलाये तो शासन के अनुदेश का पालन निविवाद 
रूप से करना होगा तथा कर अपवंचन का कठोरतापूर्वक मुकादला करना द्वोगा । 
, जे फेपरे बा छिदान्त आज के समतावादी युग में अपने आप गलत सिद्ध हो 


हॉँ 
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गया है | यदि,समाज में सुख-शान्ति घ समृद्धि चाहिये तो वह सबके लिये 
होगा । उसमे व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेदभाव न तो सम्भव है और न 
आवश्यक । एत्र व्यक्ति के पास लाखों व्यक्ति बी रोटी तिजोडो में केद हों, 
तथा लाखो व्यक्ति बिना रोटी के रहे यह किसी भी न्‍याय के तराजू में नहीं 
तोौला जा रावता । जो व्यक्तिगत स्वतन्ल्वता की बात करते हैँ भौर वैधा निकया 
को इसी हृष्टि से देखते है उन्हे सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रक्ष्य मे इन मूल्यों 
को देखना होगा । एक व्यक्ति के हित के लिये, सभाज तथा राष्ट्र के हित का 
बलिदान न वेधानिकता के अन्तर्गत सम्भव हूँ ने ही नैतिकता के अन्तगत 
मान्य है । 


अबटूबर १८७३ में शाति शाक्तयों के विश्व सम्मेलन मे मैं भारतीय 
प्रतिनिधि के रूप में मास्फो गया था। सर्वश्रथम मेरो भेट ततकालोन भारतीय 
राजदृत श्री शेलवनकर से हुई । रूस पहली बार गया था। मन में अनेक 
घारणाएँ व आशंकाएं थी। कहा जाता था कि रूस लौह भावरण का देश 
है । यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नही है। मैंने यही प्रश्न भारतोय राजदूत से 
दुद्धराया | उन्होंने कहा कि लौह आवरण आ्षापको वही दिखा वया ? उत्तर 
निश्चित रूप से मक्ारात्मक था। उन्होंने बहा कि यदि राष्ट्र के प्र्येक नागरिक 
फो व्ययताय प्राप्त करने की स्वतन्त्रता, भुध व अप्राव पर विजय प्राप्त करने 
की स्वतन्त्रता , शिक्षा, न्याय और तनि.शुल्क चिकित्सा प्रांत करने की स्वतन्क्त्ता, 
रोटो, कपड़ा और मकान प्राप्त करने की स्वतंत्ञता, जीवन वो विविध विधाओं 
को उसके समुम्नत शिखर पर पहुँचाने की स्वतन्त्रता को आप स्वतन्त्रता मानते 
हैं तो वह रूस में पूर्णलपैण विद्यमान है। परन्तु यदि आप हाट-वाजार, 
घौराहो व चौपालो में अपने वंठ के उच्चतम स्वर से अराज ता व अनुशातत- 
हीनता उत्पन्न करते हुए गाली-गलौज करने को आप स्वनेस्त्रता मानते हैं, तो 
यह निश्यम हो रूम में नहो है। कुठ लोगों के स्वार्थ को समाज व राष्ट्र का 
स्वार्थ नदा माना जा सकता । 


सवैधानिक राष्ट्र निभित होती है राप्टु से परे नदी । यदि संविधान थी 
फोई धारा राष्ट्रहित में बाघक है तो उसे राष्ट्र 'झनु रत! दगा सेना हो 
समयोवित नैतिरता होगो, तथा इसझे द्िपरोद आवरण करना ही अनेतिक्ता 
है। दृगने अनु दव किया है कि समय-समय पर नैतिकता की मान्यताएँ बदलठी 
रही हैं। एक युग था जब 'बहु-परनी प्रषा' सर्वंधा नैतिक था । एगः राजा गी 
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सैकड़ो रानियाँ थीं, किस्तु आज इस स्थिति की वलल्‍्पना करना भी घृणित 
व्माना जाता है। पहिले नव-व्चू को आशीर्वाद दिया जाता था कि दूधो 
नहाओ और पूतो फलों । एक के इककोस हो । किन्तु 'हम दो और हमारे दा! 
के इस युग मे पुरानी भान्‍्यता न केवल हए्यास्‍्पद हो गई है, वरन्‌ दुखद 
भोहै। - 
जो राष्ट्र बहुजन सुखाय बहुजन हिंतायाँ विधान बना सकने में पिछड़ते 
हैं चहाँ अराजकुता, विधघटनंवाद, हिंसा, अशाति व शोपएण का तांडव नृत्य 
होता है । परिणामस्वरूप ऐसे राष्ट्र नव साम्राज्यवादियों के पड़यंत्न के था तो 
शिकार हो जाते हैं भथवा प्रतिगामी शक्तियो की फापिरट मनोवृत्तियों के भंवर- 
जाल में उतझ जाते हैं । 
अक्सर प्रगतिशील वैधानिकता व उलझी हुई क्रातिपूर्ण नैतिकता में विरोध 
प्रत्यक्ष रूप मे दिखाई पडता है ॥। कई बार समाज का प्रतिक्रियावादी तत्त्व 
अरी हुई वदरिया की भाँति टूटी हुई नैतिकता का बोझ ढोते रहता है और 
राष्ट्र धर्म फी आवश्यकता की न्याय तथा वेधानिकता विरोधी भी कहता है। 
लेकिन चरम सत्य चाहे वह सुकरात का हो, चाहे गाँधी का, परम्परागत 
अतिक्रियावादियों का विरोध भांजन बना हो है। 
जब हम प्रतिनिधिकरण शासनतन्ध तथा प्रजातन्त्र द उप्तके विधान को 
स्पी पार ब रते हैं, तव बदलते सामाजिक परिवेश ब सामाजिक तथा आधिक 
,स्याय तथा सबके सुख व समृद्धि के लिये, अनुशासन व बन्धन को भानता 
होगा, तथा वहीं वैधानिकता व नै तिव ता वा सहज, सुग्दर, शिवमय समन्वय 
होता है जो आवश्यक है, विशे पक्र, उस राष्ट्र के ल्यि थो प्रणातन्त्र के 
माध्यम से दिधानो के अन्तर्गत समत्तावादी समाज यो स्थापना ब रते हुए धर्म- 
पीखे क्षता, सामारिक व आधिक स्याय देने हेतु कटिबंद्ध व वृत-स्वत्प हो । 


ब्राह्मण, सावधान ! 


2.) 


+ 


ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध समाज में व्याप्त असन्तोष अभिजात्य वर्ग के विर्द्ध 
विद्रोह की भावना के फलस्वरूप इन दिनो विशेष रूप से व्याप्त है। यह विद्रोह 
अवारण ४ ही है। हिन्दू समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को सबसे 
ऊँचा धौर महत्व का स्पान प्राप्त था। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण उच्च 
संस्काग्युक्त होकर अपने को ज्ञान-मंडित करते हुए ज्ञानदात एवं समाज को 
सेवा का बाई करते थे । अब वह स्थिति नही है। प्री वर्ण के लिये वर्ण- 
य्यवस्था के सिद्धान्त के अनुसार णो कार्य निर्धारित क्रिया मया था उमसे ये 
विलग हो चुके हैं तथा वर्ण व्यवस्था का वह सिद्धान्त अब पोधी में सिमट कर 
रह गया है | ग्राह्मग, धात्ली, वैश्य एवं शूद्र चर्तमान आर्थिक व्यदस्या के 
अस्तर्गत अपने मूल बार्य या धर्म से हटकर सभी लोग सब प्रकार का कार्य 
फरन लगे हैं। सेवत अपने-अपने दर्ण का अहुद्भार मात्र उनके पास शेष है। 
एक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होते पर दूसरों व्यवत्त्था के स्थापित हाने के पूर्व 
को शुन्पत्ता एवं छुंठा रामाज में विधमान है । 


जन्म से ब्राह्मण पुल में उत्पन्न होने के झूठे दम्प्र के कारण मात्न से हो 
समाज से अब उतको प्रतिष्ठा बने रहने की सम्भावना कप ही है। वैसे भी 
कहा गया है कि “जन्मता जायते झूद, बर्भणा बध्यते द्विज:” | जन्म से प्रत्येक 
व्यक्ति शूद्र उत्पन्न होता है तथा बर्म एवं संस्कारों से हो वह दिज होता है ॥ 
इज दा भ्र्थ हो है--वह व्यक्ति जिसका दो बार जन्म हुआ हो। एक घार 
मं के कोध से तथा दूसरी बार संस्कार घारण करने पर | इसी हुत्टिसे 
यज्ञोपदीत सेस्कार वो स्थापना हुई था। अब यह यज्ञोत्दीत संस्कार 
मात्र औपयारिक्त्ता ही है तथा मृतप्राय रूढ़ि का किमी प्रकार से निर्वहन 
दिया जा रहा है। शान और संस्कार को बात अगर विसदुल मिष् 
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नहीं गई है तो लगभग लुप्त हो गई है। अन्य दूसरे वर्ण के लोग ज्ञान 
और संस्कार उसी प्रकार से प्राप्त करने ज्गे हैं जिस प्रकार से ब्राह्मण 
पहिले अपने वर्णाधिकार के अन्तर्गत एकाध्विपत्य की भावना से करते थे । 
वस्तृतः ज्ञान भौर संस्कार तथा कुलीन आचरण एक तरफ जहाँ ब्राह्मण वर्ग के 
लोग खोते जा रहे हैं वही दूसरी ओर दूसरे अन्य वर्ण के लोग उसे धारण 
करते चले जा रहे हैं। खोने और धारण करने के बीच जो नया युग-वोध 
उत्पन्न हुआ है उसके कारण समाज में बसहिष्णुता और संघर्ष को भी स्थिति 
उत्पन्न हो गई है। 


ब्राह्मण वर्ण के लोग केवल जन्म के अ्धार पर समाज में यदि प्रप्ुुता 
स्थापित करने को आकाक्षा एवं कामना करते हैं तो वह मात्र थोथा प्रयास 
होगा। इसलिये वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालवर समाज के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करना परम आवश्यक है । एक तरफ तो उच्च संस्कार 
नुप्त होते जा रहे हैं भौर दूसरी तरफ अधिकार भर दम्भ की भावना का 
दुराग्रह अपने स्थात पर कायम है । इस दुरभि-सधि के बीच आज ब्राह्मण दर्ण 
का अस्तित्व चुनैतियो का सवालिया तिशान बन छुका है। अतः ब्राह्मण 
सस्कृतियों के समर्थकों को अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु मम्भीर विचार करना 
आवश्यक है। जहाँ एक तरफ नये युगवाध के प्रति उनमें सहि!शुता की 
भावना उत्पन्न होना चाहिए घही दूसरी ओर ज्ञान, संस्कार एवं सदा को 
भावना की जागत एवं तदनुमार आचरण अत्यस्त आवश्यक है । भाज समाज 
में ब्राह्मण ऐसा फोई दुष्बृत्य रही करता है जो अन्य न छरते हो। प्रमाद, 
मरिरापान, व्यभिचार, कदाचरण बादि सारी बाते उसमे अन्य वर्षा की भाँति 
ही व्याप्त हैं। ब्रह्मतान, आत्मदर्शन का बोध, समाज को प्रेरणा दे सइने का 
सामर्प्य एव सप्राज को समर्पित करने वाली सेवा को भावना, यह तो कहने 
मात्र को बात रह गई है | धतएव यदि ब्राह्मण वर्ग समाज में धपनों प्रतिष्ठा 
को यनाये रखना चाहता है तो निश्चित सूप से उच्च विचारों और उच्च 
संस्वारों को उस्ते घारण करना होगा एवं ऐवी स्थिति बनानो होगी जिशसे 
यह समाज के लिये दार्शनिक विस्तक एवं मार्गदर्शः का कार्य कर सके | यह 
बहुत ही बध्टसाध्य कार्य हैं दथा इसके लिये हंढ़ भ्रास्या एवं संकल्प-शक्तिः 
को आवश्यकता है | समाज के वरिष्ठजन इस दिशा में समाज को अनुशासितः 
गरन में पहन कर सके तो ही अच्छा दोगा। 
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वोद्ध युग के प्रारम्भिक काल में ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध श्रमण संस्कृति 

का प्रादुर्भाव हुआ था । ब्राह्मणों द्वारा दमत, हिसा एवं वर्ग भेद को भावना 
से समाज मे विग्रह उत्पन्न हो गया था | उसकी प्रतिक्रिया के फत्तस्वरूप दया, 
करुणा ओर अहिसा को भावता से प्रेरित होकर भगनबान वर्धमान महाबीर के 
' पहिले तीर्थड्भुरों ने समता व अहिसा की भावना से जैन संस्कृति का प्रचार 
एवं प्रसार किया था ॥ तथा बहुत बाद मे, आदि शक्कुराचार्य ने पुनश्च अपने 
ज्ञात एवं तपस्या के कारण सनातन धर्म की पुनर्स्थापता को थी तथा भारत- 
वर्ष की चारों दिशाओं में चार धाम स्थापित किया था। अत: अब पहिली 
मावश्यकता तो यह है कि जमाने की वदलाहट को देखते हुए उच्च एव कुलीन 
वर्ग के लोग समाज के अन्य वर्ग, खास तौर से जो दलित, पीडित और 
शोपित हैं उनके साथ सदभाव, मैत्री एवं प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करें । वर्ग 
जन्य भेदभाव से अब किसी को इज्जत मिलने वाली नही है, बल्कि विनय- 
शोलता, मित्रनसारिता एवं सेवा भाव से दाह्मण समुदाय को, जो अभी भो 


ज्ञान एव संस्कार से सर्वधा विलग नहों हुआं है, समाज में अगुवाई मिल 
सकती है । 


इसके पहिले कि समाज के अन्य वर्ग के लोगो के साथ समभाव और मैत्री' 
स्थापित हो यह भी परम आवश्यक है कि स्वयं त्राह्मपम समाज के विभिन्न 
श्रेणियों में एकता एवं भाई चारा को भावना बढ़े । अतः यह कार्य तप्री 
सम्भव है जबकि छोटे-छोटे भेदभाव को समाप्त कर आपस में खानपान एवं 
विवाद आदि के सम्बन्ध स्थापित हो | कम से कमर एक भाषा बोलने वाले 
जितने भी प्रकार के ब्राह्मण हो उनमे एकता अत्यन्त आवश्यक है। पहिले 
अलग-अलग अंघलो में रहने वाले ब्राह्मण अपने उन अचलो के नाम से जाने 
जाते ये | सरयू के पार में रहने वाले सरयूपारी, कप्नोज में रहने वाले कान्य- 
धुरुज, पंजाव, राजस्थान तथा मेरठ के लोग गौड़ ब्राह्मण, बिहार में रहने 
वाले मैचिल तथा फाश्मीर में रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण के नाम से जाने 
जाते ये । वस्तुतः इतमे कोई बड़ा भेदभाव नही है । अपने पर्चस्व को कायम 
रघने को दृष्टि से गे सर अलग-पधलव रहते रहें ५ हो सकठा है कि पोड़ो बहुत 
व्यावहारिक शुद्धता एवं रक्त की शुद्धता से हाष्ट से यहूं अलगाव रहा हो ॥ 
दिन्‍्तु अब जबरि संचर के साधनों एवं आवागमन के साधत बढ़ घुके हैं तथा 
मूछ रूप से सभी ब्राह्मण एक हैं तो उनमें यह पररपर भेदभाव सम्पूर्ण द्राह्मण 


रा 


<६८ | लीक से हटकर 


समाज के अस्तित्व को ही खतरा पहुँचायेगा । वैसे भी रूढियों और कर्म-काण्ड 
का बन्धन समाज के उच्च एवं धनिक वर्गों के लिये तथा दूसरी तरफ समाज 
के गिरे तथा दुर्बल वर्ग के लिये कभो लागू नही रहा है । बीच का मध्यम वर्ग 
ही अन्धविश्वासो एवं रूढ़ियो का दास रहा है तथा विभिन्न प्रकार की कुण्ठाओं 
में अपना छीवन वे व्यतात कर रहें हैं। आज भो अत्यधिक आधुनिक, शिक्षित 
एवं घनिक वर्ग के लोग परस्पर एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्ग मे 
विवाह सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा उमे मान्यता भो दी जाती है। संकीर्ण 
ओर सिमटा हुआ सम्र'ज जो कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहए है उसके लिये 
ही ये सब प्रकार के बन्धत है । इसलिये परम आवश्यक है कि एक व्यापक 
अच तैयार किया जाय जिसमें सर्व-श्राह्मण वर्ग एक साथ एकरल्नित हो सके 
और उनमे रक्त का भी सम्बन्ध स्थापित हो । 


भारतवर्ष की पुरानी परम्परा विश्व-बन्धुत्व क्री रही है । विश्व-बन्धुत्व 
को कल्पता एक आदर्श कह्पता अवश्य हैं किन्तु उसको अमली-जामा पहिनाने 
के लिये तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिये कम से कम एक वर्ग 
के विभिन्न उउ-दर्णों में एकता एवं भ्रातु-भाव होना आवश्यक है। वया 
इस बाद को आज रूढियों एवं अहकारों मे घिरा हुआ अपने आपको बुद्धि- 
जीवी कहने वाला ब्राह्मण वर्ण विधार करने को तैयार है ? यदि नही, तो 
अलग-अलग जेमों में बेंटकर तथा अपनी संक्रीर्णताओ में रहकर उसका रहा- 
सहा अध्तित्व भो लोप हो जभ्यगा । - 

इस विवेक एवं विचार-भूमि के आधार पर समाज में घन्द दूसरो 
खुराईशे की ओर भी सोचना होगा। बया ब्राह्मण वर्ग में भी कुलीन एवं 
धनिक वर्ग के लोग अपने हो समा के गरीब लोगों के साथ उद्ारतापूर्वक 
मेल-मिलाप करते हैं ? उनके सुख-दुःख में शामिल होते हैं ? क्या अवप्तर ऐसा 
नही होता कि एक जैसे आथिक स्तर के सोग चाहे एक ही जाति के क्यो न 
हो अपने ही आविक स्तर के बीच में सम्बन्ध रखते हैं और अपने से होन 
ब्रकार के लोगो से सम्बन्ध रखने में उन्हे अपनापन महसूस नहीं होता है 
यदि यही संकीर्षता रहेगी तो फिर समात्र संगठन एवं मनन्‍्च मो उपादेयता 
समाप्त हो जातो है। 


जहाँ एक ओर नये युग के अनुमार अपने को ढालकर समायोजन की 
भावना आदश्यक है वही समाज मैं व्यापक कुरीतियों एवं बुराईयों को भी 


ब्राह्मण, सींवधान । | ६८ 


दूर फरना जझूरी है | हुआछूत की भाषना, परदे फो प्रथा, महिलाओं के प्रति 
उपेक्षा और अन्याय इन सबको समाप्त करना ही होगा । महिलाओं को हर 
क्षेत्र मे आगे बढ़ाने के लिये सभी अवसर देने होगे तथा इस सम्बन्ध में मन 
में व्याप्त हौनता की ग्रन्यथि को हमें दुर करता होगा। साथ ही शादी-व्याह 
तथा विभिन्न संस्कारों में दिखावे के लिये अताप-शनाप खर्च करना भी 
रोकना होगा। ब्राह्मण सभाज भे विशेषकर फान्यकुब्ज समाज में दहेज की 

प्रथा का बहुत ही बुरा प्रभाव है तथा इस कारण बहुत से परिवारों मे लडकी 
कुंवारी रह जाती है या जीवन मे छोटी-मोटी भूल वेः कारण आत्म-हत्या 
करने के लिये उन्हे विवश होना पड़ता है । एक बहुत बड़ी छुनौती का प्रश्न 

इस माध्यम से हमारे सामने है | वयए दहेज की प्रथा को समाप्त करने के लिये 
संकल्प लेने के लिये समाज तैयार है ? यदि नही, तो सुधार और उन्नति की 

सारी बातें च्यर्ष हैं तथा उनका कोई प्रयोजम नही रह जांदा। इसके साथ 

ही समाज के दुर्वल वर्ग के लोगों के लिये सामाजिक उन्नति तथा शिक्षा का 
साधन जुटा पाना भी बहुत जरूरी है। समाज के घनी-मानी एवं उदार हृदय 
व्यक्तियों को इस सम्बन्ध मे सामने आना चाहिए और समाज के सबसे 

आधिरी व्यक्ति को ऊपर उठाने के प्रमांस में लग जाना चाहिये । 


यह आर्थिक युग है । इस दृष्टि से भी अब पुरानी मान्यताओं की द्ुहाई 
देते रहने से फाम नहीं घलेगां। क्ाथिक विकास एवं विभिन्न उद्योगों को 
अंगीकार करते हुए. इस समाज को अपने आप आथिक सम्पन्नता की दृष्टि 
से भी स्थापित फरने की दिशा में प्रयास करमा चाहिये । यदि उपर्युक्त सुझाव 
और भावनाओं के आधार पर विन्ञार किया गया तथा उस दिशा में हो 
हमारे कदम बढ़े तो निर्चित रूप से जहाँ पूरे प्राह्मण समाज में एकता एवं 
उन्नति को धावना भावेगी वही दूसरो ओर थे अपने समाज के माध्यम से 
उदार भावना से अन्य वर्ण के लोगों के साथ उदारता, समभाव तथा प्रेम की 


भादन! पैदा कर सकेंगे तथा उससे सम्पूर्ण हिन्दू समाज में सदभावता उत्पन्न 
होगी तथा स्वस्थ समाज वात निर्माग हो सकेगा १ 


भारतीय संसदीय जीवन फे कार्य-फलाप 
--कुछ सुझाव 
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भारत के सन्दर्भ में जब हुम पिछले २५ वर्षों की ओर निगाह करते हैं 
सो संसदीय प्रजातस की बहुत सी पपलब्धियाँ निश्चित रूप से हमारे 
समक्ष क्षाई हैं, देकित यह भी मिविवाद है कि संसदीय प्रजातनत्र और उसके 
मप्तित्व के लिये बड़ी विषम घुनौतियाँ, कई गम्भौर और विकट प्रश्त हमारे 
सामने उपध्यित हैं। इस सन्दर्भ में गोध्ठियों ओर परित्तंदाद निश्चित रूप 
से कई दिशा की ओर संकेत करते हैं, किस्तु जिस प्रकार से मरे बहुत से 
म्रित्रों ने अपनी राय जाहिर करते हुए संसद या विधान सभाजों के समक्ष, 
था विधान सभाओ में हुई चर्चाओं की उपमोगिता के बारे में ओर उसकी 
तपाकधित निररथेकता के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिए की है, कई परिसंवाद 
माल चर्चा और वाणी विश्नास के माध्यम बन गये हैं। बहुत जरूरी है कि 
फ्याद गस्भीरता के साथ पौर उत्तरदाषितद के साथ इसे लिया जाना 
घाहिये। छेद यह है कि ऐसे परिसंवादों में हमारे संसदीय मस्त्री भी 
- उपस्पित्त भहीं होते । 


जैमा कि दिमाचत प्रदेश के मेरे मित्र थी शदिारुमार ने अपनी पर्चा के 
हन्तर्मत यह कभी जाॉदिर किया था, यधपि बहुत सो सफ्लतायें, संत्तदीय 
प्रजातस्त के माध्यम से देश को आगे बढ़ते के लिये, समत्यायों के निराकरण 
बरने की दिशा में हमें मि्ती हैं, सेकित उससे बावजूद भी सामान्य जन 
जीवन में, लीक-समाम में बहुत-सी ऐसी परित्पितियोँ उसन्न हुई हैं, जिवके 
भारए संसदीय प्रजातन्त द्वारा जो घने हुए प्रतिनिधि हैं, उतके बारे में एफ 
शंकर की ध्पिदि उत्पत्त हुई है कि दे प्रभादी दंग से जन-आाकज्िाओं की पति 


भारतीय संसदीय जीवन के कार्य-कलापयू 
थ 
#फ 


एइरने के लिये या उनकी कठिनाइयों या समस्याओं को दूर करने रने के. 
कहाँ तक भर किस प्रकार से कारगर हो. सकते हैं। यही ९ र /हैं।वि 
अधिकांश तौर पर जनजीवन में जो चुने हुए श्रतिनिधि है, हम अवध 
सभाएँ हैं, संसद हैं, उनके सम्बन्ध मे जिस प्रकार से उत्तरदायी राय जाहि. 
की जाती चाहिए, लोगों के मन में उप्त प्रकार की भावना नहीं है. 


इसका बहुत कुछ कारण लोगो की गलतफहमी हो सकती है, और 
बहुत कुछ करण दुलियादी तौर पर अपनी जगह सही भी है। वैसे भी आज 
लोकमानस मे यह प्रएन निर्धिचित रूप से उठ रहा है कि क्या संयदीय प्रजा- 
तन्त के अस्तित्व को किसी भी प्रकार का कोई संकट है अथवा नहीं | लोग 
सामान्य तोर पर यह महमूप्त करते हैं कि विधान सभाज्नों ौर संसद के 
माम्यम से, प्जातस्त्रीय अकियानों और अथालियों के माध्यम से, उतको 
समस्याओं को पेश किये जाने के बावजूद, उनका उचित हल नहीं हो 
पाता है। 


ऐसी स्थिति में जहाँ एक और हमें समाज में अराजक परिस्थितियों का 
सामना फरना पढ़ता है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे भी तत्व हैं, जो प्रजात॑त् को भी 
खतरे में डाल कर एक नई समस्या पैदा करना चाहते हैं । यह चुनौती बढ़े रूप 
में हमारे सामने है, शोर मैं समझता हैँ कि केवल पच्चोस वर्षों के हमारे 
प्रजातंत्रीय इतिहास की वजह से नही, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ 
में भो, हमारे लिए उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। 


, विशेष तौर पर हम जो नोतियां विधान सप्ताओं और संसद के माध्यम 
से स्थापित करते हैं, जब उनको कार्यान्वित करने, उनको अमली जामा 
पहनाने का सवाल उठता है, तब दो प्रएन बहुत जवद॑स्त रूप में हमारे सामने 
बाते हैं पहला अक्षमता और दूसरा भ्रष्टाचार का । आज भारतवर्प के जन्‌- 
जीवन में इन दोनों सवालों को उछाल कर एक बहुत पेचीदा स्थिति पैदा च्‌पै 
जा रद्दी है। इसके पक्ष या विपक्ष मे वया मत हैं, में इस विवाद में नहीं पड़ता 
लेविन संसदोय प्रजातंक्ष की स्थापना और उसको ज्यादा मजबूत और कारगर 
इनाने का प्रश्न केवल छत लोगों के लिए महम नहीं है, जो जनता की ओर 
से चुन कर बाते हैं, वल्कि स्वयं जनता के लिए सड़क पर चलने थाले साधारण 


छरे ] लीक से हटकर 


नागरिकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, जिनको प्रजातंत्र में यह अधिकार 
प्राप्त है । ! 

हम वैद्धाम्तिक चर्चाओं में अपने आपको घाहे जितना भी लिप्त रखें, उनमें 
चाहे जितना भी मशगूल रहे, लेकिन अगर हम संसदीय प्रजातंत्न के माध्यम 
से, विधान सभाओं और सस॒द के माध्यम से, ठीक ढंग से इसका कोई उपाय 
नहों निकाल पाते है, तो बावजूद हमारी तमाम सदेच्छाओं और शु भकामनाओं 
के, बावजूद हमारी सदाशयता के, उस खतरे को उत्पन्न करने या साने के लिए 
हम सब गुनाहगार होंगे और इतिहास हमे भाफ नहीं करेंगा। हमारे सामने 
यह चुनोती बहुत बडे रूप में है) 

इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि लेजिस्लेचर का, चाहे वह पालिया« 
में के स्तर का हो और चाहे विधान सभाओ के स्तर का, नीतियो के 
निर्धारण, उनके कार्यान्वयन ओर प्रशासन पर प्रत्यक्ष और प्रभावी असर होना 
चाहिए | इसके वया तरीके हो सकते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। 


जैसा कि श्री हीरेन मुक्जी ने आज मुबह कहा है, विधान सभाओं या 
* संसद भें फेवल टकराव का फनफ्रन्टेशन की ही स्थिति पैदा करते रहने, या 
परस्पर पक्षणत वाग्युद्ध में लगे रहने मात्र से हमारे कर्तव्यों की इतिशी नहीं 
हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति होती है, जहाँ सिद्धान्त होते है । सिद्धान्तों 
का घ्रूवीकरण होता है, भौर उसके अन्तर्गत जहाँ दलग्गत राजनीति के आधार 
पर प्रजातत का विकास और उन्नयन होता है, कहाँ मतभेद होते हैं और 
विभिन्‍न मतों का समर्थन या विरोध होता है। उतकों अस्वोकार नहीं किया 
जा राकठ हैं, उसको हृटाया भद्दी जा सझुता है । 


लेकिन अगर विधान सभाओं या समद मे लोग केवल अपने वाक्‌ -कौशल 
के द्वारा एक दूसरे के पक्ष में आरोप ओर प्रत्यारोप ही करते ग्हें, तो भाज 
की जनता उससे संतुष्ट नद्गी होपी । उमकोी इस बात से कोई सतोप नहीं होगा 
कि हमने दूसरे पक्ष दी वया रिन्दा को है भौर किस प्रसार उसको उधेद कर 
रख दिया है, या दूसरे पक्ष ने किस प्रफार॒मस हमारी निन्‍दाया भर्त्सता को 
है | आज अपने जीवन से सम्बन्धित ऐसे बहुत से प्रश्त है, जिनको बहु अधिक 
दिन तक टाल नहीं सकतो है । 


जव सोग महगूम करते हैं कि कानूनी और प्रजातात्रिक तरीके से सब 
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ब्रकार की पहल करने के बावजूद उनके प्रश्नों का उत्तर नही मिलता है; उनकी 
समस्याओं का हस नही मिलता है, तो अनेको बार वे मजबूरी में गैर संवैधा: 
निक या हिसात्मक कार्यवाहियों पर उतार होते हैं । “इसलिए -ज़ो हिला, 2228 [! 
_*अशान्ति की घटनायें होती हैं, उसके - लिए केवल यह दोषारोपण -करके-(ः 
- कुछ तत्व हिंसा पर आमादा हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते हैं 


/ 


संत्द के सम्बन्ध में में कुछ नहीं कहना चाहूँगा । हमारे बहुत से विद्वान 
मित्तों ने, जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, बहुत अच्छे ढंग से संधद की परम्पराओं 
ओर समस्याओं पर, और उसकी प्रक्रियाओं में कया मुधार हो सकते हैं, उप्त 
पर अपनी राय दी है। हाँ, विधान सप्ता का सदस्य होने के नाते मुझे निश्चित 
रूप से यह महमूस होता है कि जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, और 
अ्रजातंत्र को ज्यादा ताकतवर बनाने वी दिशा में अभी विधान समाओं में 
बहुत कुछ कार्यवाहों की आवश्यकता है। वहाँ कई वार महज खानापूरी 
होकर रह जाती है। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि प्रजातंत्र के अन्तर्गत 
हमारो विधान सभाओं को कार्यवाही परम्पराओ, चर्चा, विचार-विभर्श और 
परामर्श के माध्यम से ही चलाई जा सकती है । लेकिन अगर हम इन पच्चीस 
वर्षों का लेखा-जोखा करें, तो क्या हम महसूस करते हैं कि हमारो विधान- 
सभामो मे जो नियमानुकूल प्रक्रियाएं हैं, कया हम उनका भी सहो तोर पर 
पालन करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हे कि मुझे ऐसा नहों लगता कि 
हा विधान सभाओं में विभिन्न विभागो की माँगों पर बराबर चर्चा हो पाती 
है 
एक मंत्री के पीस दस-दस विभाग होते हैं, बहुत से विषय होते हैं, अहम 
मसले होते हैं । क्षेत्रों की समस्याओों को बात छोड़ दोजिए, लोग अपने क्षेत्रों में 
या विकास चाहते हैं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इन विभागों की कुछ 
. मौलिक समस्‍यायें होती हैं, बिन पर चर्चा होना बहुत आवश्यक होता है ओर 
उन दस-दस विभागों के लिए फेदल तोन-चार घम्टे का समय मुकरर किया 
जाता हैं। इन तीन चार घस्टों में एक घन्दे का समय शासद के लिये होता 
है, बाकी समय में विभिन्‍न पार्टियाँ होती हैं। अब किसी वक्ता को पाँच या 
दस मिनट में उन माँगों के संबंध में अपने विचार जाहिर करने के लिए कहा 
कं 
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जाय, तो यह दिलकुल तसम्भव द्वोता है। अगर हम अपने प्रजातंत्न को ताक त- 
वर बनाना चाहते हैं, अपनी संवेधानिद स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं 
तो उसका यह तरीका कभी नहीं हो सकता । 


हमने देखा है कि राज्यों में बहुत से विभागों को माँगें तो बिना किसो 
चर्चा के हो गिन्तोटिन हो जाती हैं। ऐसा क्यों होना भाहिए ? जब लेजिस्लेटर्स 
जनता के द्वारा दो गई निधि से वेतन पाते हैं, समय देते हैं, तों मेरा यह 
निश्चित मत है कि अधिक से अधिक समय तक विधान सभाओं की बैठकें 
होती रहती चाहिए मोर कम से कम ४० दिन की पिटिग्स तो साल में होनी 
हो चाहिए, बल्कि मेरी राय में तो इससे ज्यादा समय होनी चाहिए गौर 
जिस समय विधान सभात्रों की बेठकें नहों होती हैं, उत्त समय कमेटियों की 
बैठक होनी घाहिए। कमेटियों की वेठकों का स्वरूप आज फी वतंमान 
परिस्थितियों में, बदलते हुए सन्दर्भ में, बदत्तना घाहिए। औपचारिक थैठकों 
से काम नहीं चलेगा । 


विभिन्‍न विभागों की परामर्शदात्ली समितियाँ होती हैं, उनमे गया होता 
है ? प्रिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, पैसे सध्यक्ष नाप को कोई लोज नहीं है । 
मन्री महोदय अपने परामर्श के लिए क्राठ-द्स विधायकों की फमेटी बना लेते 
है । पातियामेट भे भी इसी प्रकार से होता है । साल में एक या दो मीटिग 
होती है। उनमे विभिन्‍न सब्जेवट्स होते हैं, सामान्य चर्चार्ें होती हैं मौर 
उन साम्रान्य चर्चाओं के क्षाघार पर यह भी आवश्यक नहों होता कि उतको 
बार्यरूप में परिणित किया जाय । मैं समझता हूँ कि इसके स्वरूप को बदलना 
घाहिए।॥ स्थायी समितियाँ या परामर्शदात्रोी समिति सरकार कीनहाकर 
विधान सभाओं की बननों चाहिए। ये परामर्शदाती सम्रिति जितने भी 
महत्वपूर्ण विभाग हैं उनकी अलग-अलग बननो चाहिए और उनमें मिनिस्टर 
एक मेम्नर की हैसियत से आये । उसका सम्राइति विधान सभा का जो वरिष्ठ 
सदस्य हो था जिसको मनुमव ही, उसको बताया जाता खाहिए और उसको 
मीटिंग कम से कमर महीने में एक बार हो और शिवने महत्वपूर्ण विषय हैं, ये 
विषय उसमें अव।य आने चाहिए । 


चूँडि आज हम अपने पिछने मार्य-इलापों का सिहावलोकन कर रहे हैं 
ठो अपर यह भो अनु पव होता है--मैं सप्ती विश्वात सप्ताओं के बारे में नहीं 


श्र 
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बह सकठा, लेकिन जिनकी मुझे जानकारी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता 
हूँ-ग्हृत ते तिंगम हैं, ऐसी डंस्पाएं हैं, जैसे सतह भायोग, सोकपैया 
मागोग, छने उपक्रम हैं, इस प्रकार को अवैकों महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, जिनके 
बजट हम विधान सभा में पारित करते हैं, लेरिन ऐसे बहुत से मोके भाते हैं 
( या तो उन पर बहुत ही सरसरी तरोके से चर्चा होती है, आधा पष्टे, 
एक या दो घण्टे की चर्चा हो जाती है या वर्षों गुजर जाते हैं, कभी कोई चर्चा 
का मौका हो नहीं माता है। राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होते हैं सवतर 
दे बहुत सी अभियमितताओं की शिकार होती हैं । दुर्भाग्य की बात यह है कि 
दे जन चर्चा वी शिकार होती हैं, अखबारों में उतरी चर्चा होतो है, लेकिन 
जिन्हें उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करनी है, उनके सामने कभी उनको चर्चा 
ही गद्दी होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमे अपने मियमों में परिवर्तेत, 
परिवर्धन या संशोधन इस प्रवार ठे कश्ता चाहिये कि उन पर चर्चा हो सके 
और वह चर्चा केवल चर्चा माल हो न हों, बल्कि चर्चा से कुछ निष्कर्ष 
निकले, कुछ निर्देश हो, जिनके आधार पर आगे को कार्यवाही की जा सके 


एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि जो सूचनाएँ या पेवर्स यहाँ से मिलते 


६ हैं, इनको देखने और पढने का झुसे मौदा मिला है । आज हमारे सामते एक 


बड़ा भारी मसला यह है कि प्रशासकीय एवं संसदीय विधान मण्डलियाँ दो पक्ष 
होते हैं। दरभसन ओोषचारिक रूप से शब्दों मे हम यह कह सकते हैं कि प्रशासन 
पर विधायकों वा या विष्ान सभाओं का अकुश होता है, लेकिन व्यवहार में 
और अनुभव में यह आदा है कि बात विल॒ुल दूसरी होती है। जी प्रशासक 
होते हैं, वे प्रधतधव--आज जो वस्तुस्थिति है उसके अनुसार--नीवि निर्धारण 
व भी काम बरते हैं। बहुत से स्थानों पर स्थिति पहँ है के वे नीठि बनाकर, 
दिर्धारिण ब्रके, सामने रख देते हैं, गदर्नपेट उसको हाँ! कर देती है और 
विधान सभा में उनकी पुष्टि हो जाती है, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं 
होठी है ।-वै आज यह सवाल उडाना चाहठा हैं->विधान सभा के सदर्श्यों या! 
संसद के उदस्पी बा प्रशासन में जो वास्ठविक भागीदारों होना चाहिमे, 
उनका कही भी किसी प्रकार कोई स्थान नहीं है॥ हम नीति बनाते हैं, 
योजनाएं बनाते हैं, बहुत सो बाते द्ोती हैं, लेकिंत जब छल मे दस जाते है 
तो कहीं भरी किसी प्रकार का कोई भागीदारों विधान सभा के सदध्धों को था 
संसद के हद्स्पों का नहीं होता ॥ पह ठीक है. कि जिलों में परामर्शदा्ी 
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समिति होती है। मैं दूधरे राज्यों के बारे में नही कह सकता, लेकिन सुझे 
अपने राज्य का अनुभव है। जिना सलाहकार समितियाँ होती हैं, लेकिन ये 
कमेटियाँ दिलकुल सलाह देने भर की होती हैं । कुछ राज्यों में कलेक्टर व 
कही बशासकीय व्यक्ति उनका समापतित्व करते हैं। लेकिन इनके सभापतित्व 
करने से कुछ भी अन्तर नहीं पडता है। कहाँ किस प्रकार की कार्यवाही होना 
चाहिये--कोई अन्तर नहीं पढ़ता है । इसलिये मेरा ऐसा निश्चित मंत है कि 
अब ऐसो स्थिति आनो चाहिए, इस पर चिन्तन किया जाना चाहिये, कि जो 
नोति का कार्याव्वयन होता है, उत्मं संसद के सदस्यों और विद्यान सभा के 
सदस्यों का भी हिस्सा होना चाहिये | उनका हिस्सा क्रिस प्र्नार से होगा, 
इसका निश्चित स्वरूप निर्धारण किया जाना चाहिये । 


भान्तो के सिलेसिले में भी कुछ थोडी सो बातें मैं जरूर निवेदव करना 
चाहता हँ--सबसे पहने तो अधिकार और प्राथमिकता के सम्बन्ध में दाह ना 
चाहता हैं । बहुत्त से ऐसे कार्य रखे गये हैं जो राज्प के विषय हैं, जैसे लोक 
स्वास्थ्य, शिक्षा जादि जो जदसेवा के कार्य हैं। लेकिन जहाँ तक आय करने का 
सवाल है, इन दिनों हमने यह अनुमव शिया है कि प्रदेशों के समक्ष कोई 
विशेष ज्यादा मुद्दे राजहव अजित करने के नही रह जाते हैं, केवल भूमि राजस्व 
याँव से सम्जन्धित मुद्दें होते हैं, जिनको बार-बार दोहन करके वमू न कर सकते 
हैं। लेकिन उमको भी केर्द्र ने अउने जिम्में ले लिया है । मैं ता ऐपा सम झता 
हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। बल्कि होना लो यह चाहिये कि 
शिक्षा और लोक स्वास्थ्य जैते विपय पर किए से पुनविवार हिपा जाना 
चाहिये | आज पूरे देश में इन मावलों में तरह-तरह को व्यवध्वाएँ चल रहो 
हैं। में चाहता हैँ कि पूरे देश भर में एक तरह को व्यवध्य। चने ओर केन्द्र 
इनको अपते जिम्मे लेकर कुठ ऐसों योजना खासफर सिंचाई और ऊर्तां से 
सम्बन्धिद सामना को --जहों अस्तर्तस्पोय विदाई हैं, व को बात में भहों 
कहना चाहता हे, उदको केंद्ध अपने जिम्मे ले, लेहिने खिततों मिचाई की चुद्धतु 
योजनायें हैं वे सारी को सारी केन्द्र मस्जूर करे और प्रान्त वाले उनके समन 
प्रिफारिश ररते रहें ओर घार-वार इधर से उधर चर लगाते रहे, यह ठोक 
नही है - इनकी जिम्मेदारों प्रान्तों पर छोडी जानी चाहिये | 


एक यथातर मैं झेतोप सस्तुनन के बारे में कहता चं.हता हैँ । छेजीप सर्तुलत 
के बारे मे तुरग्त विचार किया जाना चाहिये और प्रदेशों के विछटेपन को दृष्टि 


हे रखते हुए. उनकी के उनकी सहमत की जानी 

चाहिये ६ (सी भी रउय की ईदुद्ठइपन उसकी अपबादी भोर उसके 

को ध्यान में रखते हुए हिंये ठथा 

निश्चित की जानी चाहिये भ्मषत लीजिये जाप केरल की १०९ मीछ सम्दी 
महक देंते है भोए (0 । भोले देंते हवतो से फोई अन्त: 
पड़ेगा ६ केले छोटा प्रदेश होते के रण १०० छप्दों सहके 

हो प्यगी, लेकिन यप्रदेश ० मील सद॒क से उसके 
मुख्यालय आओ जुड़े ६ इसलिये हर दश्यंकता को शर्ट 
हे ग्खते हुए उनकी प्रत्य लर्धारित का दो चार्दि य हो सा हम 
जेम माध्यम (नकल चाहिये में हम जन थ शिरायतों और अदेचन 
+ विधान सभी से दूर कर सके १ 


